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दो शब्द 


धर्मशिक्षा सम्बन्धी पुस्तकमाला का यह बारहवाँ पुष्प है जो 
ग्यारहवें भाग के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है । पहले दस 
भाग कई वर्ष पूर्व प्रकाश में आ चुके थे । इन सभी पुस्तकों को 
पढ़ाने वाले भाई-बहिनों से अनुरोध है कि उन्हें किसी भी भाग 
के किसी भी पाठ में कोई अशुद्धि दिखाई दे अथवा कोई वस्तु- 
विषय अनुपयुक्त प्रतीत हो तो उसकी सूचना प्रकाशन विभाग के 
डायेरक्टर को नई दिल्ली के पते पर अथवा सम्पादक को 
५२०९५, गौस, नकोदर (पंजाब) ' के पते पर अवश्य दें जिससे 
नये संस्करण में वह दोष दूर कर दिया जाये । इस भाग में 
संकलित कविताएँ डी०ए०वी० नैतिक शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली 
के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री धर्मवीर शास्त्री लिखित ' शतपर्णा' 
नामक काव्य कृति से ली गई हैं | | 


इस आयु के छात्र-छात्राएँ जीवन के बारे À समझाये जाने पर 
प्रायः अपने आपको अपमानित अनुभव किया करते हैं अतः उन्हे 
इस सम्बन्ध में कुछ समझा पाना कठिन हो जाता है । इस तथ्य 
को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक में समझाने वाले (शिष्टाचार 
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और दिनचर्या आदि के) वस्तु विषय से बचा गया है और ऐसी 
सामग्री संकलित की गई है जो उनमें स्वाध्याय को भूख जगाकर 
स्वयं ही अभीष्ट स्थिति में बदल जाने की भूमिका उपस्थित कर 
cl | 

स्वाध्याय की इस रुचि को बढ़ाने के लिए छात्र, छात्राओं के 
इस प्रकार की सूक्तियों के संकलन करने को प्रोत्साहित करना उचित 
रहेगा-- 

मुस्कुराने में शायद एक क्षण लगता है किन्तु उसकी याद किसी 
को जीवन भर रह सकती है | 

मुस्कुराहट मैत्री पर मुहुर लगा सकती है पर दो को जोड़ने 
का काम आँसू ही कर सकते हैं । 

अपने सौन्दर्य की परख के लिए आईने को नहीं, अन्तर्मन को 
देखें । वही आपको बतायेगा कि आप कितने सुन्दर हैं । 

सम्पादक 
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a धर्म एव हतो हन्ति 
A रक्षति रक्षितः | 


धर्म के हनन से अपना हनन होता है, 
धर्म की रक्षा से अपनी रक्षा होती है । 
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पाठ--१ 
यस्तद्वेदोभयं सह 
( जिसे दोनों के सहभाव की समझ है ।) 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥१॥ 


प्रसंग — ईशोपनिषद्‌ की इस ऋचा में कोरे भौतिक ज्ञान 
तथा कोरे अध्यात्म ज्ञान को अथवा किसी विद्या के केवल प्रयोगात्मक 
पक्ष तथा केवल सिद्धान्त पक्ष को अपनाने को हानि बताई गई 
है । 

सरलार्थ — जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान 
रूप घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं । जो मनुष्य विद्या À रत हैं 
वे उनसे भी मानो अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं । 

व्याख्या -- उपासना के ज्ञान से शून्य, विवेक विचार रहित 
कोरे कर्मकाण्ड को यहाँ अविद्या कहा गया है । ऐसी अविद्या की 
उपासना, सेवन करना घने अँधेरे में भटकना है । उपासना भक्ति 
शून्य, कर्त्तव्य कर्म हीन कोरे ज्ञानवाद को यहाँ विद्या कहा गया 
है ऐसी विद्या तो अविद्या से भी अधिक भटकाने वाली है । अविद्या 
का अर्थ भौतिकवाद अथवा लौकिक उन्नति माना जाये तो ऐसी 
उन्नति व्यक्ति को वास्तविक सुख प्रदान नहीं करती अपितु उसको 
भोगतृष्णा को अधिकाधिक बढाकर उसे ऐसे मार्ग पर डाल देती 
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है जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ पाता । विद्या का अर्थ 
इस दृष्टि से आध्यात्मिक उन्नति होगा जो शरीर तथा लोक को 
सर्वथा उपेक्षा करके बिल्कुल असंभव है । अविद्या का लक्ष्य अभ्युदय 
है और ।वद्या का निःश्रेयस्‌ इन दोनों में से किसी एक को ही सेवन 
करने वाला अन्धकार में ही रहता है । वस्तुतः अविद्या से अभिप्राय 
यहाँ प्रैक्टिकल-प्रयोगात्मक शिक्षा है जिसे अपनाने वाला उस वस्तु 
अथवा वस्तु के किसी विशेष अंश को बना तो सकता है उसे और 
अधिक अच्छे रूप तक नहीं पहुँचा सकता । उसका जीवन साधारण 
श्रमिक अथवा साधारण कारीगर की भाँति विपत्तियों के अंधेरे से 
घिरा रहता है । किन्तु केवल थ्यूरी को--सिद्धान्त पक्ष को जानने 
वाले का जीवन और भी अँधेरा समझना चाहिए क्योंकि वह बिना 
प्रैक्टीकल कारीगर से मदद लिए अपने ज्ञान को, उस थ्यूरी को 
साकार ही नहीं कर सकता | 
अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥२॥ 
प्रसंग — ईशोपनिषद्‌ की इस ऋचा में विद्या तथा अविद्या 
के आचरण से मिलने वाले फल की भिन्नता बताई गई है । 
सरलार्थ — विद्या के अनुष्ठान से दूसरा ही फल बताते हैं 
और अविद्या के अनुष्ठान से दूसरा फल बताते हैं । इस प्रकार 
धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने -हमें उस विषय को व्याख्या 
करके भली भाति समझाया था । 
व्याख्या -- विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान का फल प्रकृति-पुरुष 
विवेक है । इससे भौतिक पदार्थो एवं उनके भोगों के प्रति विरक्ति 
पैदा होती है, आत्मा अपना सम्बन्ध प्रकृति से तोड़ कर परमात्मा 
से जोड़ती है जबकि अविद्या का फल भौतिक उन्नति है । इस 
उन्नति में परमात्मा तो क्या आत्मा को अपनापन भी याद नहीं रहता 
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सब कुछ शरीर के सुख के लिए ही सूझता है । अभ्युदय और 
निश्रेयस्‌ से दो भिन्न आदर्श हैं । भौतिक उन्नति का प्रारम्भ अपने 
उदय से होता है और उसकी चरम सीमा अभितः उन्नति अर्थात्‌ 
सर्वोदय या सबकी उन्नति है । यह उन्नति शारीरिक, मानसिक 
और बौद्धिक सुख सुविधाओं के रूप में मानी जाती है । जबकि 
निःश्रेयस्‌ में इन सुख सुविधाओं से मुख मोड़ कर व्यक्ति अन्तर्मुखी 
हो जाता है । उसके आत्म का विस्तार ब्रह्म के रूप में होता है 
अथवा वह अपने को उस ब्रह्म का, चेतन सत्ता का एक अंश मानकर 
अचेतन प्रकृति से कोई नाता नहीं रहने देता । विद्या का अर्थ यदि 
सिद्धान्त या थ्यूरी माना जाये तो इसके द्वारा निर्माण सिद्धान्त रूप 
में अमर बना रहता है और प्रैक्टीकल या अविद्या द्वारा सिद्धान्त 
जाने बिना दूसरे से सीखी गई विधि से किसी वस्तु का निर्माण 
संभव है । इस प्रकार अविद्या का फल निर्माण है तथा विद्या का 
फल निर्माण की वह विधि है जिसके सहारे उस निर्माण को अधिक 
परिष्कृत एवं सिद्धान्त के रूप में स्थिर बनाया जाता है । 
विद्याञ्चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥३॥ 

प्रसंग — ईशोपनिषद्‌ की इस ऋचा में विद्या तथा अविद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म के समन्वय पर बल दिया गया है । 

सरलार्थ--जो मनुष्य विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ- 
साथ जान लेता है वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या 
के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है । 

व्याख्या--जो बातें हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं 
होंगी उन्हें 'अविद्या' कहा जाता है और आत्मिक उन्नति में 
सहायक बनने वाली बातें विद्या कहलाती हैं । इस प्रकार भौतिक 
उन्नति के साधनों को अविद्या तथा आध्यात्मिक उन्नति के ज्ञान 
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को विद्या कहा जाता है । किन्तु केवल आत्मिक उन्नति ही जीवन 
के लिए पर्याप्त नहीं है । जीवन की अपनी भौतिक आवश्यकताएँ 
भी हैं । भौतिक सम्पन्नता का ज्ञान भी अत्यावश्यक है । भौतिक 
और आत्मिक दोनों पक्षों के पूरे ज्ञान से ही जीवन के वास्तविक 
रहस्य को सुलझाने में हम समर्थ हो सकते हैं । दोनों में से किसी 
एक का ही ज्ञान हमें अन्धकार में रखेगा । भौतिक जीवन को ' 
वास्तविकताओ को समझकर हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते 
हैं । किन्तु जब हम इस पक्ष के ज्ञान के साथ आत्मिक पक्ष के 
रहस्य को भी जान लेते हैं तब हमारे सामने मृत्यु का भय तो रहता 
ही नहीं बल्कि उससे भी परे स्थित परम आत्मा की उपलब्धि का 
द्वार भी स्वतः ही खुल जाता है । तब साधक आत्मा स्वयं को 
मृत्यु से परे स्थित या 'अमर' अनुभव करने लगता है । जो ज्ञान 
और कर्म को एक साथ साधना में लाता है, ज्ञानपूर्वक कर्म करता 
है और कर्त्तव्य कर्म युक्त ज्ञान की वृद्धि करता रहता है वह कर्त्तव्य 
कर्म से मृत्यु को तर कर विद्या से अमृत--मोक्ष को प्राप्त होता 
है । जैसे एक पथिक नेत्रों से देखता हुआ, पैरों से पथ पर चलता 
हुआ, इष्ट स्थान को पहुँच जाता है ऐसे ही ज्ञान सहित कर्म करता 
हुआ ही यात्री जीव, निज जीवन यात्रा को, भलीभाँति सफल बना 
सकता है । 
कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े-बड़े 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूल कर बैठते हैं । इसी कारण कर्म रहस्य 
से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ 
लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्त्तव्य कर्मों का भी त्याग 
कर देते हैं, परन्तु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ 
फल-कर्म बन्धन से छुटकारा नहीं मिलता | इसी प्रकार ज्ञान का 
तत्त्व न समझने के कारणे मनुष्य अपने की ज्ञानी तथा संसार से 
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ऊपर उठे हुए मान लेते हैं । अतः वे या तो अपने को पाप पुण्य 
से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों 
को भार रूप समझ कर उन्हें छोड़ देते हैं । अतः इन दोनों प्रकार 
के अनर्थों से बचने का एक मात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य 
को साथ-साथ समझ कर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही 
है । शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान से जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक 
चलती है और अन्तःकरण समस्त विकारों से रहित होकर अत्यन्त 
निर्मल हो जाता है इस प्रकार साधक मृत्युमय संसार से सहज ही 
तर जाता है । इस कर्म साधन के साथ-साथ विवेकवैराग्य सम्पन्न 
होकर निरन्तर ब्रह्मविचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से परमात्मा 
का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और साधक अमृत रूप मोक्ष पा लेता 
है । 

अविद्या का अर्थ प्रैक्टीकल नॉलेज है और विद्या का अर्थ 
थ्यूरीटिकल नॉलेज है । इन दोनों का साथ-साथ ज्ञान ही वरेण्य 
है tea योग्यता से व्यक्ति भूखा नहीं मरता किन्तु उस व्यवसाय 
या निर्माण क्रिया द्वारा शान से जीवन तभी चल सकता है जब दोनों 
प्रकार की योग्यता प्राप्त हो । एक योग्यता भूखा नहीं मरने देती 
दूसरी उसे सदा के लिए अमर बना देती है । भाप को शक्ति, 
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त, विभिन्न किरणों की खोज पर आधारित 
विज्ञान के आविष्कारकों के नाम विश्वभर में सदा के लिए अमर 
हो गये हैं । 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये 5 सम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥४॥ 

प्रसंग — ईशोपनिषद्‌ की इस ऋचा में केवल ध्वंस और केवल 
निर्माण की व्यर्थता बताई गई है । 

सरलार्थ C ध्व कैं उषीसँकि"षेटाटोषअम्धकार में प्रवेश करते 
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हैं और केवल निर्माण में लगे रहने वाले उससे भी अधिक अन्धकार 
को प्राप्त करते हैं । 

व्याख्या--असंभूति (अ+सम्‌+भूति) अर्थात्‌ व्यक्तिवाद के 
उपासक गहन अन्धकार में प्रवेश करते हैं और सम्भूति (सम्‌+भूति) 

अर्थात्‌ समष्टिवाद के उपासक उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश 
करते हैं । व्यक्तिवाद का उपासक अपने को तो बचा लेता है किन्तु 
दूसरों से टूट जाता है । कोई अपना न होने से उसे संसार अँधेरा 
दीखता है जब कि केवल समाज सुधार के पीछे अपने स्वास्थ्य 
आदि की भी परवाह न करने वाला समाज को तो सुधार नहीं पाता 
अपने भविष्य को भी सर्वथा अँधेरा बना लेता है । 
असम्भूति का अर्थ विनाश भी है । जो व्यक्ति विनाशशील स्त्री, 
पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक 
की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर इन्हीं को सुख का हेतु समझते 
हैं तथा इन्ही के अर्जन--सेवन में सदा लगे रहते हैं वे अज्ञान रूप 
घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ उन्हें विभिन्न भोगयोनियों 
में जन्म-मरण का चक्कर काटते रहना पड़ता है । उससे अधिक 
अन्धकार में वे प्रवेश करते हैं जो सम्भूति में अर्थात्‌ अपने आपको 
स्वतः सम्भूत अविनाशी आत्मा समझकर अपने आप में ही खोये 
रहते हैं । 

“स्वयं न सम्भवतीति असम्भूतिः-प्रकृतिः, तथा स्वयमेव 
सम्भवतीति सम्भूतिः-आत्मा' इस प्रकार अर्थ लगाने पर केवल 
प्राकृत जगत्‌ के आराधक अन्धकार में प्रवेश करते हैं क्योंकि वे 
आत्मा का विचार न करके केवल लोभ, मोह, ममतामय, मायिक 
व्यवहार में ही निमग्न रहते हैं | उससे अधिक अन्धकार में वे 
प्रवेश करते हैं जो केवल अकर्मण्य आत्मवाद में लगे रहते हैं । 

केवल ध्वंस के उपासक, नकारात्मक मार्ग को अपनाने :वाले 
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अन्धकार में प्रवेश करते हैं | उनका भविष्य अनिश्चित और 
अन्धकारमय रहता है । अच्छी भावना से किया गया ध्वंस भी वैरियों 
को जन्म देता है । केवल निर्माण के उपासक उससे भी अधिक 
अँधेरे में इसलिए रहते हैं क्योंकि ध्वंस के बिना निर्माण सम्भव 
ही नहीं है । हर निर्माण के लिए कुछ न कुछ ध्वंस करना पड़ता 
है । जब तक कोई ध्वंस करने वाला साथी उपलब्ध नहीं होता 
तब तक केवल निर्माण के व्रती को हाथ पर हाथ धरे खाली बैठे 
रहना पड़ता है । 
अन्यदेवाहुः सम्भवाद्‌ अन्यदाहुरसम्भवात्‌ | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥५॥ 

सरलार्थ--होने का फल दूसरा बतलाते हैं और न होने का 
दूसरा बताते हैं । इस प्रकार धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने 
इस विषय को व्याख्या करके भली-भाँति समझाया था | 

व्याख्या — अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप 
है--परब्रह्म, पुरुषोत्तम, भगवान्‌ को सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वाधार, 
सम्पूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता समझना और श्रद्धा भक्ति पूर्ण 
हृदय से उनके सच्चिदानन्द स्वरूप का श्रवण, कीर्तन और स्मरण 
करते रहना । इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र 
ही अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है । इसी प्रकार विनाशशील 
देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है--शास्त्रों 
की आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी 
महापुरुषों की सेवा पूजा आदि । यह सब निष्काम भाव से करने 
पर अन्तःकरण शुद्ध होता है । इस प्रकार दोनों के फल अलग- 
अलग हैं । 

यदि सम्भूति का अर्थ समष्टिवाद और असम्भूति का अर्थ 
व्यक्तिवाद लगाया जाये तो समष्टिवाद से सम्मान की तथा व्यक्तिवाद 
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से समृद्धि की प्राप्ति होती है” य दनी फैले भी अलग-अलग 
= | 
सम्भूति का अर्थ आत्मा और असम्भूति का अर्थ प्रकृति लगाने 
'पर, इनकी उपासना से मिलने वाले फल निःश्रेयस्‌ और अभ्युदय 
भी परस्पर बहुत भिन्न हैं । 
वास्तव में सम्भूति का अर्थ निर्माण है और असम्भूति का अर्थ 
विनाश या ध्वंस है । निश्चय ही निर्माण का और ध्वंस का परिणाम 
एक जैसा नहीं होता | हमें जैसा फल पाना हो उसी के आधार 
पर निर्माण के या ध्वंस के मार्ग को अपनाना चाहिए ।इसे सकारात्मक 
या नकारात्मक मार्ग भी कहा जा सकता है । हाँ और ना के फल 
में कितना अन्तर है -- किसी से छिपा नहीं, फिर भी कहीं हमें 
‘ai’ करनी पड़ती है तो कहीं 'ना' कहने को भी विवश होना पड़ता 
है । 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय _ सह | 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥६॥ 
प्रसंग इस ऋचा में निर्माण और ध्वंस दोनों को अपेक्षित 
बताया गया है । 
सरलार्थ — जो सम्भूति और विनाश इन दोनों को साथ-साथ 
जानता है वह विनाश द्वारा मृत्यु को पार करके सम्भूति के द्वारा 
अमृत को भोगता है । 
व्याख्या -- जो प्रकृति और पुरुष का विवेक एक साथ कर 
लेता हैं, स्वार्थ और परमार्थ इकट्ठे सिद्ध करता है तथा आत्म ज्ञान 
और व्यवहार दोनों को मिलाकर साधना साधता है वह व्यक्ति नाश 
धर्मिणी, परिर्वतनशीला प्रकृति के विवेक से मृत्यु को पार कर के 
आत्म ज्ञान से अमृत को प्राप्त कर लेता है । वह नदी पार करने 
के लिए नौका के समान प्रकृति का उचित भोग-उपयोग करता 
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हुआ मृत्यु नद को पार करके आत्म बोध से अमृत पद को प्राप्त 
कर लेता है । वह परमानन्द को भोगता है । 

संसार में दो मार्ग हैं जिनमें से कभी एक को अपनाना पड़ता 
है और कभी दूसरे को । इनमें से केवल किसी एक के अपनाने 
से काम नहीं चलता । केवल एक को अपनाने वाला अंधेरे में भटकता 
है । दुःख और क्लेश का पात्र बनता है । हमें कभी सकारात्मक 
रूख अपनाना पड़ता है और कभी नकारात्मक । कभी 'हाँ' करनी 
होती है और कभी 'ना' करनी पड़ती है । न केवल 'हाँ' से काम 
चल सकता है और न केवल 'ना' से ही । 'हाँ' का सकारात्मक 
मार्ग सम्भूति का है और 'ना' का नकारात्मक असम्भूति का । ना 
करने वला व्यक्ति पसन्द नही किया जाता किन्तु सर्वत्र 'हाँ' करने 
वाला व्यक्ति 'ना' करने वाले की अपेक्षा अधिक दुःख का पात्र 
बनता है । अतः हमें 'हाँ' और 'ना' के समुचित प्रयोग का ज्ञान 
होना चाहिए । फिर हम 'ना' कह कर तात्कालिक संकट को टाल 
सकते हैं और यथोचित समय पर 'हाँ' कह कर किसी के हृदय 
में अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं । इससे संसार में ध्वंस और 
निर्माण दोनों ही अपेक्षित हैं बिना विनाश के निर्माण संभव 
नहीं । विनाश ही नवीनता का जनक है, वह निर्माण का मार्ग 
प्रशस्त करता है । इसीलिए विनाश के देवता शिव का सृष्टि के 
देवता ब्रह्मा से अधिक आदर मान है ।विनाश करने वाले को गालियाँ 
खानी पड़ती हैं, जहर पीना पड़ता है अकेले भटकना पड़ता है । 
उसको विपन्न और अकिंचन स्थिति में रहना पड़ता है । किन्तु 
उसको जो यह अन्धकार मिला है वह केवल निर्माण के ब्रती को 
प्राप्त होने वाले अन्धकार से कम है | केवल विनाश से कुआँ 
और खाई खोदे जा सकते हैं किन्तु नींव खोदे बिना भवन का निर्माण 
संभव नहीं है । निर्माण को ध्वंस के आश्रित रहना पड़ता है अतः 
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केवल निर्माण का उपासक अधिक अन्धकार में रहता है । अत: 
व्यक्ति के लिए अपेक्षित है कि वह ध्वंस और निर्माण के स्वरूप 
'को, उनके यथोचित समय को तथा यथोचित स्थान को यथार्थ रूप 
से समझे और तमीज के साथ इनका उपयोग करे । भवन के नीचे 
खोदी पीटी गई गहरी नींव उस भवन को मृत्यु से पार पहुँचाती 
है, यदि बिना नींव खोदे निर्माण किया जाये तो भवन पूर्ण होने 
से पहले ही धराशायी हो जाये । नींव से ऊपर खड़ा हुआ भवन 
अपने अस्तित्व को, मिस्त्री की अमर कला को प्रदर्शित कर रहा 
है । अतः वेद का यह कहना पूर्ण सत्य है कि जो व्यक्ति ध्वंस 
और निर्माण इन दोनों के सहभाव को जानता है, समझता है कि 
ये दोनों अन्योऽन्याश्रित हैं । एक दूसरे के पूरक है अत: दोनों को 
सहभाव रूप में साथ साथ रखना ही श्रेयस्कर है, वह विनाश ( ध्वंस) 
के द्वारा मृत्यु को पार करके सम्भूति के, निर्माण के द्वारा अमृत 
को प्राप्त करता है | बीज ध्वस्त होकर ही अंकुर के रूप में नव 
जीवन प्राप्त किया करता है । 


अभ्यास 
(१) केवल विद्या में लगे रहने वाला, अविद्या में लगे रहने वाले 
से भी अधिक अंधेरे में प्रवेश करने वाला क्यों बताया गया 
है ? 
(२) सम्भूति और असम्भूति के अर्थ को स्पष्ट करें । 
(३) विद्या-अविद्या तथा सम्भूति-असम्भूति के सहभाव का 
अभिप्राय स्पष्ट करें । 
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पाठ--२ 


आदि सृष्टि में ईश्वरीय ज्ञान 
की अनिवार्यता 


वेद के रूप में परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अग्नि, 
वायु, आदित्य और अंगिरा के माध्यम से मानव जाति को उसके 
स्वाभाविक ज्ञान के साधन बुद्धि की सहायता के लिए ज्ञान प्रदान 
किया । इस मान्यता की पुष्टि में जो छह तर्क दिये गये हैं उन्हीं 
की व्याख्या इस पाठ में दी गई है । इस पाठ का वस्तु विषय स्वामी 
विद्यानन्द (fic लक्ष्मीदत्त दीक्षित) रचित ग्रन्थ 'वेदमीमांसा' ले 
लिया गया है | 
तर्क हैं -- (१) नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्ति : | 

(२) स्वाभाविकज्ञानमात्रेणानुपपत्तेर्वनस्थपुरुषजत्‌ । 

(३) न क्रमानुक्रमज्ञानोत्पत्ति: प्रत्यक्षानुपपत्तेः । 

(४) न प्रकृत्यादेः जडत्वात्‌ | 

(५) न सांहत्ये ऽ पि प्रत्येकादृष्टे : । 

(६) नेश्वरीयज्ञानमन्तरा स्वाभाविकज्ञानोपयोगित्वं सूर्यमन्तरा 

चक्षुर्वत्‌ | 

(१) मानव बुद्धि जड़ वस्तु होने से किसी अन्य से प्रेरणा को 
अपेक्षा रखती है । बुद्धि एक जन्मजात, ज्ञान-अर्जित शक्ति है । 
इसलिये मनुष्य में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसे स्वतः ज्ञान 
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की उपलब्धि नहीं होती | मनुष्य को आरम्भ में गुरु-ज्ञान प्राप्त 
होजाए तो वह अपने अनुभव, मनन, चिन्तन, संवेदन और बुद्धि 
के द्वारा उस ज्ञान का विकास कर सकता है । अर्थात्‌ पशुओं की 
भाँति केवल स्वाभाविक ज्ञान के आश्रित न रहकर वह नैमित्तिक 
ज्ञान के सहारे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते हुए चलने में समर्थ हो 
जाता है । मनुष्य योनि की यही विशेषता है । इसी अवस्था में 
मनुष्य की सार्थकता है । यही ऐसी योनि है जिसमें जीवन को 
विकास का अवसर मिलता है, परन्तु यह विकास स्वतः नहीं होता, 
समुचित साधनों के रूप में नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा ही सम्भव होता 
है । इसी को सूक्ष्म कर 'शतपथ ब्राह्मण' में कहा है-- मातृमान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद | अर्थात्‌ माता, पिता और आचार्य 
की सहायता से ही मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । 
अफ्रीका में गृहीतजन्म हब्शीपुत्र को इंग्लैण्ड में लाकर वहीं 
किसी गृहस्थ में रखकर उसका पालन-पोषण किया जाए तो वह 
अंग्रेजों की भाँति व्यवहार करेगा । इसके विपरीत यदि किसी अंग्रेजी 
बालक का अफ्रीका के किसी हब्शी परिवार में पालन-पोषण किया 
जाए तो वह हब्शियों जैसा व्यवहार करेगा | गुजरात में उत्पन्न 
बालक गुजराती और बंगाल में उत्पन्न बालक बंगला बोलता 
है । इस सबका कारण यही है कि जहाँ जिसको जैसा सीखने का 
अवसर मिलता है वह वैसा ही सीखता और व्यवहार करने लगता 
है । जंगली जातियों में ही नहीं, आधुनिक सभ्य-सुशिक्षित समाज 
में भी किसी बडे-से-बडे विद्वान्‌ का बालक भी बिना पढे विद्वान्‌ 
नहीं बन जाता । प्रत्येक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त दूसरों 
के सम्बन्ध -या सम्पर्क से ही ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ता है । 
कभी-कभी चार-पाँच वर्ष के बालक के पंजाबी घराने में जन्म 
लेकर भी धाराप्रवाह संस्कृत बोलने तथा धड़ाधड़ गीता-रामायण 
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आदि के श्लोक बोलने की बात सुनने में आती है । सामान्यतः 
मनुष्य जिस भाषा को इस जन्म में सीखता है उसी का व्यवहार 
करता है । इसकी विपरीत आचरण असम्भव है । परन्तु मनुष्य 
की आत्मा अनादि काल से जन्म जन्मान्तरण ग्रहण करती आ रही 
है । पूर्व जन्मो के संस्कार आत्मा पर अंकित रहते हैं | संस्कार 
से स्मरण और स्मरण से प्रवृत्ति होती है यह एक मनौवैज्ञानिक 
तथ्य है । यदि कोई बालक बिना सीखे संस्कृत या चीनी भाषा 
बोलता है तो यह निश्चय ही उसके किसी पूर्वजन्म के अभ्यास 
का परिणाम है । उसी के संस्कारों की स्मृति उद्बुद्ध हो जाने से 
वह संस्कृत या चीनी बोलने लग गया । यदि ऐसा न होता तो 
वह संस्कृत या चीनी ही क्यों और भी कितनी ही भाषाएँ बोलने 
में समर्थ होता है । आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जैसों के थोड़ी- 
सी आयु में महान्‌ पाण्डित्य प्राप्त करने में भी पूर्वजन्मो में उपार्जित 
ज्ञान ही कारण है | | 

मात्र स्वाभाविक ज्ञान के सहारे मनुष्य का काम नहीं चल सकता 
क्योंकि वनस्थ पुरुषों की भाँति केवल स्वाभाविक ज्ञान के सहारे 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, पशु-पक्षी हो या मनुष्य--जीवमात्र 
स्वाभाविक ज्ञानयुक्त है । स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक ज्ञान की दृष्टि 
से मनुष्य पशुओं से पीछे हैं । पशु पैदा होते ही तैरने लगता 
है । राजस्थान की भैंस ने जीवन में तैरने योग्य पानी भी नहीं देखा 
होगा, फिर भी उसका सद्योजात बच्चा पानी में घुसते ही तैरने 
लगेगा । इसके विपरीत नदी के किनारे रहनेवाले और जीवनभर 
मल्लाह का काम करते रहने वाले अथवा अन्यथा तैरने के अभ्यस्त 
मनुष्य का बच्चा भी बिना सीखे नहीं तैर सकेगा । तैरने की कौन 
कहे, जब तक उसे अंगुली पकड़कर चलाया नहीं जायेगा तब तक 
वह चल भी नहीं सकेगा । 
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20 
स्वाभाविक ज्ञान नमित्तिक ज्ञान का प्राप्ति म॑ सहायक तो हो 
सकता है परन्तु स्वयं वही विकसित होकर मनुष्य के व्यवहारादि 
के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता । स्वाभाविक ज्ञान से युक्त बच्चों 
को भी पढ्ने के लिये अध्यापक के पास जाना पड़ता है । यदि 
स्वाभाविक ज्ञान के सहारे मनुष्य अपने अनुभवमात्र से ज्ञान प्राप्त 
कर सकता तो जंगलों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बिना पढ़े गणित 
या व्याकरण का आचार्य, डॉक्टर, इंजीनियर और विज्ञानवेत्ता बन 
गया होता । परन्तु अफ्रीका, अमरीका और आस्ट्रेलिया के द्वीपों 
में जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हजारों-लाखों वर्षों से बसे 
हुए हब्शी लोग आज भी पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर रहे हैं । भारत 
के भी सुदूर पर्वतीय प्रदेशों और जंगलों में रह रही भील, संथाल, 
नागा आदि जातियाँ अभी तक असभ्य बनी हैं । कौन कह सकता 
है कि उनमें संवेदना या चिन्तन का अत्यन्ताभाव है । यदि स्वभाव 
से मनुष्य उन्नति करता तो उसकी दशा अब तक ज्यों की त्यो क्यों 
बनी रहती ? दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षित 
और सभ्य देशों के लोग इन पिछड़े प्रदेशों में जाकर स्कूल आदि 
की व्यवस्था करते जाते हैं वैसे-वैसे वे लोग शिक्षित होते चले 
जाते हैं । जो काम स्वतः लाखों-करोड़ों वर्षों में न हुआ, वह प्रयत्न 
करने पर कुछ दशको में हो गया | 
वर्तमान समाज शास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य, जैसे 
भी हो, समाज से ज्ञान ग्रहण करता है । इसलिये आज भी यदि 
किसी मानव को समाज से पृथक्‌ कर दिया जाए तो वह सर्वथा 
अज्ञ रह जायेगा और उसका व्यवहार पशुवत्‌ होगा । जो परीक्षण 
किये गये उनसे यही पता चला कि यदि किसी मनुष्य को पैदा 
होते ही अपने माता-पिता और मानव-समाज से पृथक्‌ करके पशुओं 
की संगति में रख दिया जाये तो वह पशुओं की भाँति ही व्यवहार 
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करेगा । वैसी बोली aterm और वैसे ही चले-फिरेगा । आकृति 
के सिवा उस मानव शिशु में और उन पशुओं में कोई अन्तर नहीं 
होगा । सुदूर अतीत में सीरिया के राजा बनीपाल, यूनान के बादशाह 
सेमिटिकल en द्वितीय और इंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स चतुर्थ 
ने १०-१२ बच्चों को निर्जन स्थान में रखा और उनकी देखभाल 
के लिये नियुक्त व्यक्तियों को उनके सामने किसी प्रकार का 
मानवोचित व्यवहार करने से मना कर दिया । इसी प्रकार का एक 
प्रयोग अकबर ने भी किया । ये बच्चे न मनुष्यों की तरह बोल 
सकते थे, न चल सकते थे और न ही खा-पी सकते थे । १९३८ 
में एक अवैध अमरीकन बच्चे को उसका अध्ययन करने के लिये 
छह मास की अवस्था में एकं कमरे में बन्द कर दिया गया | चार 
वर्ष की अवस्था होने पर उसका अध्ययन करने पर पता चला कि 
उसमें चार वर्ष की आयु वाले मानव का कोई लक्षण नहीं था । 
जन्म के तत्काल बाद से ही भेड़िये की माँद में पलने वाले रामू 
और कमला की कहानी तो देश भर में चर्चा का विषय बनी 
रही । ये बच्चे भेड़ियों की भाँति चारों हाथों-पैरों से चलते थे 
और बोलने के नाम पर Seat की तरह गुर्राते थे । मानव-समाज 
से दूर पशुओं के बीच रहकर वे पशु ही बन गये à | 

आहार-निद्रा-भय-मैथुन-आत्मसरंक्षण विषयक पशु जगत्‌ का 
काम सैसर्गिक ज्ञान से चल सकता है, परन्तु धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष जिसके जीवन का लक्ष्य है वह मनुष्य नैमित्तिक ज्ञान के बिना 
आगे नहीं बढ़ सकता | 

(२) कहा जा सकता है कि यद्यपि एक मनुष्य अपने जीवन 
काल में स्वतः ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तथापि वंशानुक्रम से 
धीरे-धीरे विकास करता हुआ ज्ञान का संचय कर लेगा । इस युक्ति 
के प्रत्याख्यान में. कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष में असिद्ध होने 
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से क्रमशः ज्ञानोत्पत्ति सम्भव नहीं । 
वर्तमान में विकासवाद एक महत्वपूर्ण शास्त्र बन गया है । 
वैज्ञानिक और ऐतिहांसिक दोनों ही विचारधाराओं में उसका प्रवेश 
हो गया है । वैज्ञानिक विचारधारा में प्राणियों की विभिन्न जातियों 
की उत्पत्ति में विकासवाद को मान्यता प्रदान की जाती है और 
ऐतिहासिक विचारधारा में मानवी बुद्धि के विकास अथवा ज्ञान- 
विज्ञान की उपलब्धि में विकासवाद को आधार माना जाता है । 
इसी के अनुसार यह कहा जाता है कि मनुष्य की बुद्धि ज्ञान व 
अनुभव के द्वारा धीरे-धीरे विकसित होकर स्वतः ज्ञान प्राप्ति में 
समर्थ हो जाती है । साधारण दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक- 
सी प्रतीत होती है, परन्तु गहराई से विचार करने पर इसका खोखलापन 
स्पष्ट हो जाता है | 
दीपक पर पतंगा आता है और जल जाता है । जब से दीपक 
और पतंगा हैं तभी से ऐसा होता आ रहा है । पतंगों के लाखों- 
करोड़ों वर्ष के अनुभव ने उन्हें वह ज्ञान नहीं दिया जिससे वे भविष्य 
में जलने से बच जाते । सिखाने से तो सर्कस में बन्दर, घोड़े, हाथी 
आदि पशु कई प्रकार के करतब दिखा देते है परन्तु स्वतन्त्र रूप 
में उनका आचरण आज भी वैसा ही है जैसा आज से लाखों-करोड़ों 
वर्ष पहले था ।मनुष्योचित व्यवहार का प्रदर्शन करने में दक्ष चिंपाजी 
भी चिड़ियाघर में आकर ही कुछ सीख पाता है । और वह भी 
प्रशिक्षक के द्वारा । पशु जगत्‌ में ही नहीं, मानव जगत्‌ में भी यही 
नियम कार्य कर रहा है । कोई कुल कितना ही शिक्षित और ज्ञानयुक्त 
हो और कितनी ही पीढ़ियों से उसमें शास्त्रों का ज्ञान परम्परा से 
चला आता हो, उस कुल की सन्तति भी बिना स्वयं पढ़े-लिखे 
विद्वान्‌ बन जाए, यह सम्भव नहीं । ज्ञान का यदि क्रमिक विकास 
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कहीं दो सहोदर भाईयों में से एक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
कर दी जाए और दूसरे को उस शैक्षणिक व्यवस्था से दूर रखा 
जाए, तो दूसरा एक ही वंश-परम्परा में सगा भाई होने पर भी मूर्ख 
रह जाएगा । ज्ञान प्राप्ति का नैमित्तिक साधनों पर अवलम्बित होना 
इसमें कारण है । 

यदि जीवात्मा स्वभावतः उन्नति करता होता तो सृष्ट्युत्पत्ति के 
लाखों-करोड़ों वर्ष बीतने पर अब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई 
होती, बहुत से सर्वज्ञ हो गये होते, स्कूल-काँलेज कभी के बन्द 
हो गये होते, किन्तु वास्तविकता यह है कि यदि आज भी बच्चे 
को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए तो वे उन्नति के स्थान पर अवनति 
करने लगेंगे । ऊपर चढ्ने की भाँति उन्नति भी परिश्रम और तपस्या 
माँगती है और मनुष्य उनसे बचना चाहता है, क्योंकि वह स्वभाव 
से सुगमता व सरलता को पसन्द करता है radar युग की तथाकथित 
उन्नति मानव के गुणों के विकास का नहीं, उसके सुख, सुगमता 
. और सरलता का इतिहास है । मनुष्य के मानवीय गुणों का हास 
हो रहा है । आदिमानव आज के मनुष्य से मानवीय सामर्थ्य में 
अधिक उन्नत था--यह निर्विवाद है । इसकी साक्षी किसी ऐसे 
मानवीय व्यवहार में दूँढी जा सकती है जिसका आदिमानव में होना 
प्रमाणित हो और जो आज भी विद्यमान हो । वह है भाषा 
विज्ञान । वैदिक भाषा संस्कृत से और संस्कृत ग्रीक, लैटिन इत्यादि 
भाषाओं से अधिक सक्षम, विविध उच्चारणों को अंकित करने में 
अधिक समर्थ और अधिक गठित थी । वर्तमान भाषाएँ उच्चारण 
करने में सुगम और स्मरण करने में सुसाध्य तो हैं परन्तु उनमें न 
तो प्राचीन भाषाओं का लालित्य है, न भावाभिव्यक्ति की क्षमता 
और न थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहने का सामर्थ्य । आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और अधिभौतिक सभी दृष्टियों से आज की तुलना 
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में आदिमानव कहीँ अधिक उन्नत था | 
(३) यह कहा जाता है कि जैसे ज्ञान से ज्ञेय जाना जाता है 
वैसे ही ज्ञेय सृष्टि के गुणों से ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, 
ईश्वरीय ज्ञान न भी हो तो मनुष्य प्रकृति से बहुत-कुछ सीख सकता 
है । इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया है कि जड़ होने के कारण 
प्रकृति आदि से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
प्रकृति से ज्ञान प्राप्ति की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, 
परन्तु यथार्थ में इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । प्रकृति स्वयं जड़ 
है । जब उसी के पास ज्ञान नहीं तो वह दूसरों को कहाँ से 
देगी ? यदि प्रकृति मनुष्य को ज्ञान दे सकती तो लाखों वर्षों से 
प्रकृति की खुली पुस्तक सामने रहने पर भी भील, संथाल, नागा, 
हब्शी आदि असभ्य-अशिक्षित क्यों बने रहते ? और यदि मनुष्य 
सचमुच प्रकृति की शिक्षा पर चलने लगे तो प्रकृति के अनुगामी 
पशुओं की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुकरण करने लगेगा तथा 
पशु जगत्‌ की भाँति मनुष्य समाज भी सर्वत्र मत्स्यन्याय तथा मातृगमन 
व स्वसृगमनादि में प्रवृत्त होगा । तब उसमें मानवता कहाँ रह 
जायेगी । 
वस्तुत: प्रकृति भी नैमित्तिक साधनो से शिक्षित (वर्तमान जन्म 
में अथवा पूर्व जन्म में) व्यक्ति के सामने ही अपने रहस्य खोलती 
है । सेब को गिरता देखकर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान 
न्यूटन जैसे वैज्ञानिको को ही हुआ, हर किसी को नहीं । प्रकृति 
का सहयोग सामर्थ्यवान्‌ को ही मिलता है । संसार में होने वाली 
घटनाएँ भी सामर्थ्यवान्‌ को ही शिक्षा देती हैं । आदमी को मरता 
देखकर अथवा अर्थी जाती देखकर दयांनन्द तथा बुद्ध की तरह 
हर कोई घर से नहीं निकल पड़ता । 
संसार में रूप ज्ञान तो पशु-पक्षी आदि सभी को प्राप्त है पर 
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उनको प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमानादिजन्य ज्ञान-कारण को देखकर 
कार्य का ज्ञान अथवा लिङ्ग का बोध नहीं होता । परन्तु परीक्षणों 
से प्रमाणित हो चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास से कुछ हद 
तक यह सम्भव है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि बिना निमित्त 
के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । सृष्टि के 
कार्यो को देखने मात्र से ज्ञान की वृद्धि सम्भव नहीं । प्राकृतिक 
जगत्‌ भी तो ज्ञेय अर्थात्‌ जानी जाने वाली सामग्री ही है, परन्तु 
दीवार पर टंगे नक्शे अथवा माडल को देखकर भी अध्यापक के 
बताये बिना उसका ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार प्राकृतिक जगत्‌ 
से भी किसी निमित्त के बिना कुछ नहीं जाना जा सकता | 

(४) मनुष्य सामाजिक प्राणी है ।इसलिए यह कहा जा सकता 
है कि सब मिलकर पारस्परिक आदान-प्रदान से ज्ञान का संग्रह 
कर लेंगे, परन्तु यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक एक में न 
देखे जाने से संघात में भी ज्ञान होना सम्भव नहीं । 

- बहुतों की अल्पज्ञता व उनके सामान्य ज्ञान से भी विशेष ज्ञान 
का उद्भत नहीं हो सकता । बुझे हुए सैकड़ों दीपक एक साथ 
मिलकर भी प्रकाश नहीं दे सकते । पशुओं का उदाहरण हमारे 
सामने है । स्वाभाविक ज्ञान सबमें होने पर भी लाखों भेड़-बकरियाँ 
कार्य करने में असमर्थ हैं । गाय-घोड़े मिलकर सामूहिक बुद्धि 
के सहारे आज तक एक औषधालय नहीं खोल सके । नौ अयोग्य 
छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को एकत्र करके भी वह ज्ञान उपलब्ध नहीं 
होता जो दसवें एक ही योग्य छात्र द्वारा हो सकता है । स्पष्ट है 

जके जब तक नैमितिक ज्ञान का सहारा न हो तब तक जीवों के 
सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता | अतः बहुत से 
जीवों के परस्पर सम्पर्क वा मेले से ज्ञानोत्पति होकर शिक्षाक्रम 
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(५) नैमितिक ज्ञान के बिना स्वाभाविक ज्ञान भी व्यर्थ है । 
स्वाभाविक ज्ञान को सहायता की आवश्यकता है । क्योंकि सूर्य 
के बिना नेत्र की भाँति ईश्वरीय ज्ञान के बिना स्वाभाविक ज्ञान का 
उपयोग नहीं । 

प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय को बाह्य सहायता की अपेक्षा है । सूर्य 
अथवा उसके स्थानापन्न दीपक आदि के अभाव में आँख देख नहीं 
सकती | आकाश के बिना कान, वायु के बिना त्वचा, जल के 
बिना जिह्वा और पृथ्वी के बिना प्राण व्यर्थ है । जिस प्रकार बाह्य 
सहायता के बिना मनुष्य कि बाह्मेन्द्रियाँ कार्य नहीं कर सकतीं, उसी 
प्रकार आन्तरेन्द्रिय भी बाह्य सहायता के बिना कार्य नही कर 
सकती | अतः जैसे ईश्वर की व्यवस्थानुसार प्राकृतिक नियम नें 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से पूर्व उसका सहायता देवता उत्पन्न किया, उसी 
प्रकार सर्वोत्तम एवं सूक्ष्म पदार्थों को जानने के साधन बुद्धि की 
सहायता के लिए वह कोई सहायक प्रदान न करता यह कैसे सम्भव 
है ? अतः सृष्टि के आदि में स्वाभाविक ज्ञान के साधन बुद्धि की 
सहायता के लिए पूर्णज्ञानी परमेश्वर द्वारा ज्ञान का दिया जाना 
अनिवार्य एवं बुद्धि संगत है । वेद इसी ज्ञान का नाम है । 

अभ्यास 

(१) सिद्ध करें कि बिना सिखाये मनुष्य कुछ सीख नहीं 
सकता | 

(२) पशुओं की भाँति मनुष्य केवल स्वाभाविक ज्ञान से काम क्यों 
नहीं चला पाता ? 

(३) केवल प्रकृति की सहायता से अथवा आपस में मिलकर मनुष्य 
ज्ञान का विस्तार क्‍यों नहीं कर पाते? 

(४) सृष्टि के आदि में ईश्वर ने मनुष्य को वेद के रूप में ज्ञान 
प्रदान PUTA अपेक्षित VATE Qlection. 
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पाठ-३ 
ब्रहा-स्तोत्र 
( अधिकांश गुरुकुलों में अग्निहोत्र के बाद 
गाया जाने वाला स्तोत्र ) 


नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चितेसर्वलोकाश्रयाय । 
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
नमन शाश्वत सत्य जगती के चिरन्तन हेतु तुमको; 
नमन चेतन, सर्वलोकों के सदाश्रय सेतु तुमको; 
नमन मुक्ति के प्रदाता नमन अद्वितीय तुमको; 
नमन व्यापक ब्रह्म तुमको नमन हे महनीय ! तुमको । 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्व प्रकाशम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कर्तृ पात्‌ प्रहर्तृ त्वमेकं पर निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 
एक तुम शरणा प्रभुवर ! एंक ही वरणीय हो तुम; 
एक ही तुम विश्व-धारक स्वतः सम्भवनीय हो तुम; 
सृष्टि के सर्जक विसर्जक और पालनहार हो तुम; 
हो बड़े सबसे अचल हो और फिर अविकार हो तुम । 
भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌। 
महोच्चैः पदानां नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 
तुम भयों के भी भयद हो और भीषण भीषणों के; 
प्राणियों की गति तुम्हीं परमेश ! पावन पावनों के; 
उच्च से भी उच्च पद के भी नियामक एक हो तुम; 


हो M CA RE हो तुम | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


28 
वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। 
सदेकं निधानं निणालम्बमीशं भवाम्भोधि पोतं शरण्यं ब्रजामः॥ 
भजन करते हैं तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम्हें हम; 
सर्वद्रष्टा हो जगत्‌ के नमन करते हैं तुम्हें हम; 
हो सदा सत्‌ और अपना और का आधार हो तुम; 
प्राप्त हों तुमको कि भवनिधि पोत की पतवार हो तुम । 


अभ्यास 
(१) इस स्तोत्र के किसी एक श्लोक को लिखकर उसका अर्थ 
स्पष्ट करो । 
(२) इस स्तोत्र में आये परमात्मा के विशेषणों में से किन्ही पाँच 
का नामोल्लेख करो । 
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पाठ--४ 
सन्ध्या विधि का महत्त्व 


( धर्म शिक्षा के छठे भाग में सन्ध्या की विधि एवं सन्ध्या मन्त्रो 
का अर्थ समेत वर्णन किया गया है । यहाँ उसके महत्त्व का 
संकेत किया जा रहा है ।) 


वैदिक संहिताओ से सन्ध्या के लिए १९ मन्त्र चुने गये हैं । 
इनमें से प्रथम मन्त्र में बताया गया है कि मानव जीवन का लक्ष्य 
है सुख शक्ति की प्राप्ति । शेष १८ मन्त्रों में सुख शान्ति प्राप्त करने 
के साधन बताये गये हैं । वे तीन भागों में बटे हैं । पहले भाग 
(६ मन्त्रो) में मनुष्य का अपने प्रति कर्त्तव्य बताया गया है । दूसरे 
भाग (६ मन्त्रो) में मनुष्य का दूसरों के प्रति कर्त्तव्य बताया गया 
है । तीसरे भाग (६ मन्त्रो) में यह बताया गया है कि मनुष्य 
का ईश्वर के प्रति क्या कर्त्तव्य है | 

मनुष्य का अपने प्रति कर्त्तव्य यह है कि वह अपने शरीर तथा 
इन्द्रियों को बलवान्‌ बनाए, क्योंकि निर्बल और रोगी शरीर से 
कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । अतः एक (इन्द्रियस्पर्श) मन्त्र 
पढ़कर सभी इन्द्रियों का बारी बारी से स्पर्श करते हुए साधक उनको 
बलवान्‌ बनाने की प्रभु से कामना करता है । परन्त्‌,जहाँ बल का - 
सदुपयोग होता है वहाँ न्याय होता है, अन्यथा दुरुपयोग से अन्याय 
या अत्याचार ही प्रायः हुआ करते हैं । इसलिए. यशोवलम्‌' कहकर 
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उस बल को नियन्त्रित किया गया है । इन्द्रियाँ बलवान भी हों 
और यश वाली भी हों । यश तभी होगा जब शुभ कर्म किये जायेंगे, 
इसके लिए उनका पवित्र होना भी आवश्यक है । अत: अगले 
मार्जन मन्त्र में इन्द्रियों को पवित्र बनाने का उपदेश है । फिर एक 
मन्त्र प्राणायाम मन्त्र है । शरीर और मन को बलवान बनाने के 
लिए इस मन्त्र का जप करते हुए कम से कम तीन और अधिक 
से अधिक २१ प्राणायाम करने चाहिए । इसके आगे तीन अघमर्षण 
(पाप से मुक्ति पाने के) मन्त्र हैं जिनमें सृष्टि रचना का वर्णन 
है । इनसे ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बढ्ता है । 
साधक की निराशा दूर होती है और अहंभाव नष्ट होता है । 
संक्षेप में पहले भाग का उद्देश्य है इन्द्रियों को बलवान, यशशाली 
और पवित्र बनाना, प्राणायाम द्वारा शरीर और मन को बलशाली 
बनाना और परमेश्वर में श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न करना । 
दूसरे भाग में मनुष्य का दूसरों के प्रति कर्त्तव्य है । मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है । वह अकेला नहीं रह सकता । इसे जन्म से 
ही दूसरों के अधीन या आश्रित रहना पड़ता है । इसलिए दूसरों 
से कैसा व्यवहार करना चाहिए यह इन छह मनसा परिक्रमा मन्त्रं 
में बताया गया है । इन मन्त्रो से सब (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 
नीचे और ऊपर, इन छहों) दिशाओं में ईश्वर की सर्वव्यापकता 
का बोध कराकर हृदय में अटल विश्वास उत्पन्न कराया गया है 
कि वह सब दिशाओं में रमण करने वाला जगदीश सब ओर से 
हमारी रक्षा करता है । ऐसे परम रक्षक ईश्वर को नमस्कार करते 
हुए उससे प्रार्थना की जाती है कि जो कोई हमसे द्वेष करता है 
और जिस किसी से हम द्वेष करते हैं, हे ईश्वर, आप उस द्वेष भावना 
को नष्ट कर दें, जिससे कोई किसी से द्वेष न करे । 
कितनी सुन्दर प्रार्थना है, । किसी कर, wa LRM में ईर्ष्या- 
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द्वेष ही सब झगड़ों का मूल होता है । जब द्वेष ही न होगा, तब 
सब लोग सहानुभूति पूर्वक परस्पर सद्भावना रखते हुए शान्ति और 
प्रेम से रहेंगे । इस दूसरे भाग का सार यह है कि सब दिशाओं 
में अर्थात्‌ सर्वत्र ईश्वर की व्यापकता अनुभव की जाये, उस परमेश्वर 
को अपना परम रक्षक समझा जाए और सब प्राणियों को उसी प्रभु 
के अमृत पुत्र समझ कर परस्पर द्वेष भावना नष्ट करके भ्रातृ भावना 
उत्पन्न की जाए । 

तीसरे भाग के छह मन्त्र उपस्थान मन्त्र कहलाते हैं । उपस्थान 
का अर्थ है समीप बैठना, अर्थात्‌ प्रभु के समीप होने का अनुभव 
करना, जो जीवन का चरम लक्ष्य है । वैसे तो ये सभी मन्त्र एक 
से एक बढ़कर हैं किन्तु दो विशेष उल्लेखनीय है । एक (चौथे) 
में तो सौ वर्ष या उससे अधिक जीवित रहने की प्रार्थना है । इस 
प्रार्थना का महत्त्व इसी में है कि खाट पर पड़े-पड़े या रोग-ग्रस्त 
होकर, दीन-हीन रहते हुए जीना अभिप्रेत नहीं है । पाँचवाँ मन्त्र 
गायत्री मन्त्र है, जिसे महामन्त्र या गुरुमन्त्र भी कहते हैं । इसके 
पश्चात्‌ नमस्कार मन्त्र है । 

इस प्रकार प्रतिदिन सायं प्रातः सन्ध्या करने से व्यक्ति को संसार 
में अपने कर्तव्य अकर्त्तव्य का पूरा ज्ञान और निरन्तर ध्यान बना 
रहता है । वह अपने जीवन का मार्ग इस प्रकार निश्चित कर लेता 
है कि जिससे वह इस संसार को पार करके उस अमृत तत्व को 
प्राप्त कर ले जिसके लिए प्रभु ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर यहाँ 
भेजा है । जो व्यक्ति प्रतिदिन सन्ध्या- उपासना नहीं करता उसको 
शूद्र (वेद-विद्या हीन) समझकर द्विजों के कर्त्तव्यों से अलग रखना 
चाहिए । 
न तिष्ठति तु य पूवां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ | 


सशूद्रबद्‌ बहिष्कार, सवीसादब्विजकर्मण मनु? २/९०३) 
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अर्थात्‌ जो प्रातः और सायंकाल सन्ध्या नहीं करता, उसे द्विजों 
(विद्यावान्‌ संस्कारी लोगों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के सभी कार्यों 
से अलग रखना चाहिए | 


अभ्यास 

(१) वैदिक सन्ध्या में कितने मन्त्र हैं ? 

(२) सन्ध्या के प्रथम मन्त्र के अनुसार मानव जीवन का क्या लक्ष्य 
है? 

(३) मनसा परिक्रमा मन्त्रो में जिन दिशाओं का उल्लेख हुआ है 
उनका उसी क्रम से नाम लिखो । 9 

(४) चौथे उपस्थान मन्त्र में क्या प्रार्थना की गई है? 

(५) प्रातः सायं सन्ध्या न करने वाले व्यक्ति के प्रति मनु ने कैसा 
व्यवहार करने का आदेश दिया है ? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FRAdation Chennai and eGangotri 


पाठ--५ 


यजुर्वेद का प्रतिपाद्य 


' अपौरुषेयं वाक्यं वेदः' के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को 
ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है । उसकी मान्यता है कि चारों वेदों 
का आविर्भाव सृष्टि के आदि में चार ऋषियों पर हुआ । यजुर्वेद 
का अवतरण “वायु ऋषि' पर हुआ माना जाता है | 

यजुर्वेद के यजुस्‌ शब्द की कई व्याख्याएँ हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करती हैं । यजुस्‌ के मुख्य अर्थ ये हैं :- 

“यजुर्यजने:' अर्थात्‌ यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों को यजुस्‌ कहा जाता 
है । 

“इज्यते अनेन इति यजुः' अर्थात्‌ जिन मन्त्रों से यज्ञ किया जाता ` 

है उन्हें यजुस्‌ कहते हैं । 
` 'अनियत अक्षर अवसानो यजुः' अर्थात्‌ जिन मन्त्रो में पद्यों के 
तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है वे यजुस्‌ हैं । 

यजुर्वेद के मुख्यतया दो रूप हैं । १. शुक्ल यजुर्वेद, २. कृष्ण 
यजुर्वेद । इस सम्बन्ध में पुराणों में कहा गया है कि याज्ञवल्क्य 
ने अपने गुरुवैशम्पायन से विद्याओं का अध्ययन किया | किसी 
कारण वैशम्पापन उस पर अप्रसन्न हो गये | उन्होंने याज्ञवल्क्य 
से विद्याओं को वापस करने के लिए कहा | याज्ञवल्क्य ने इन 
विद्याओं को वमन कर दिया । उस वमन को वैशम्पापन के अन्य 
शिष्यों ने तित्तर बनकर चुग लिया । वह यजुर्वेद था । चमन से 
घृणायोग्य होने के कारण उसका नाम ' कृष्ण यजुर्वेद ' हुआ । तित्तरों 
से सम्बन्ध होने के कारण इसकी एक शाखा का नाम 'तैत्तिरीय' 
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है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने आराधना और उपासना से सूर्य को 
प्रसन्न किया । सूर्य ने उसे यजुर्गुण का उपदेश दिया । अत्यधिक 
पवित्र होने के कारण यह “शुक्ल यजुर्वेद' हुआ..। यह उपदेश सूर्य 
ने वाजि अर्थात्‌ घोड़े का रूप धारण करके मध्यदिन में दिया था 
अतः इसकी एक शाखा का नाम “वाजसनेयि' या 'माध्पन्दिन' 
है । वास्तव में शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल कहने का अभिप्राय यह 
है कि इसमें विशुद्ध मन्त्रात्मक भाग है । कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रो 
के साथ ही व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्रित है अतः इसे 
कृष्ण (अस्वच्छया मिश्रित) कहते हैं । 

पतञ्जलि ने यजुर्वेद को १०० शाखाओं का उल्लेख किया 
है । “एकशतमध्वर्यु शाखाः' । इनमें से आज छह ही उपलब्ध है 
ae दो शुक्ल यजुर्वेद की हैं तथा चार शाखायें कृष्ण यजुर्वेद 
को हैं | 

यजुर्वेद मुख्यतया कर्मकाण्ड का वेद है । यज्ञ में यजुर्वेद के 
मन्त्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं । अतः 
यह अध्वर्यु का वेद है । इसमें दर्श पौर्णमास्य चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, 
सोमयाग, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, सौत्रामणी, अश्वमेध, | 
jie, पितृमेध सर्वमेध नरमेध या अत्येष्टि आदि का वर्णन 
है ।यजुर्वेद में चालीस अध्याय है । चालीसवाँ अध्याय ईशोपनिषद्‌ 
कहलाता है । पुरुष सूक्त तथा शिवसंकल्प सूक्त (३१ वां तथा 
३५ वां अध्याय) एवं छत्तीसवाँ अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं | अठारहवें अध्याय में विभिन्न भोग्य पदार्थों 
की याचना की गई है । 'च' का मुहुर्मुहुः प्रयोग होने से इसे 
चमकांध्याय कहा जाता है | 

यजुर्वेद की विषय वस्तु की सर्वागीणता प्रदर्शित करने के लिए 
कुछ मन्त्रों का संकेत देना उपयुक्त रहेगा | 'तच्चक्षुर्देवहितम्‌० ' 
मन्त्र में सैकड़ों वर्षों तक अविकल इन्द्रिय तथा दीनता रहित जीवन 
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की कामना की गई है । 'यां मेघां देवगणाः०' मे देवताओं तथा 
पितरों से उपास्य मेघाबुद्धि की याचना है । 'देहि मे ददामि Ao’ 
में पारस्परिक सहयोग की शिक्षा है ।'वेदाहमेतं पुरुषम्‌० ' में “नान्यः 
पन्था विद्यतेऽ यनाय' कहकर अमृतत्व प्राप्ति का उपाय केवल 
परमात्मा का ज्ञान ही बताया गया है | अठारहवें अध्याय के कुछ 
मन्त्रों द्वारा समसंख्याओं, विषमसंख्याओं, पहाड़ों तथा वर्गमूल 
आदि के मूलभूत नियमों में प्रवेश कराया गया है । “व्रतेन 
दीक्षामान्पोति०' में व्रतों का महत्त्व दर्शाया गया है | कुछ मन्त्रो 
द्वारा ग्राम्य एवं आरण्यक पशुओं के नाम, AA तथा धातुओं के 
नामों का परिगणन करके सामान्य ज्ञान को उपयोगिता स्पष्ट को 
गई है । अभयं मित्रादभयममित्राद०' में अभय जीवन की ओर 
संकेत है । 'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो' में आदर्श राष्ट्र की संकल्पना 
है । 

चालीसवें अध्याय के 'सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं 
सह' मन्त्र में निर्माण तथा ध्वंस इन दोनों का समन्वित महत्व 
बताया गया है तथा विद्यां चाविद्याञ्च०' मन्त्र में थ्यूरी और 
'प्रैक्टिकल दोनों के सहभागी ज्ञान को श्रेयस्कर सिद्ध किया गया 
है | 


अतः धर्म, दर्शन, सदाचार, सामान्यज्ञान आदि सभी दृष्टियों से. 


यजुर्वेद का अध्ययन मानवजीवन के लिए नितान्त अपेक्षित 
हैं । यजुर्वेद भाषा के गद्यात्मक रूप का प्राचीनतम नमूना 
है । 
अभ्यास 
(१) यजुस्‌ के विभिन्न अर्थ बतायें | 
(२) कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल का 
क्या अभिप्राय है ? 
(३) यजुर्वेद की विषय वस्तु पर ४० से ८० शब्दों तक का एक 
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पाठ--६ 
दैवी संपद्‌ या मानवीय गुण 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोग व्यस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ ॥ 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
श्रीमदभगवद्गीता १६/१-३ 


गीता का उपदेश करते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं 
कि हे भरतवंशी अर्जुन ! दैवी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष 
में ये गुण हुआ करते हैं-१. अभय, २.सत्त्व संशुद्धि, ३. ज्ञान योग 
में स्थिति, ४. दान, ५. दम, ६. यज्ञ, ७. स्वाध्याय, ८. तप, 
९. आर्जव, १०. अहिंसा, ११. सत्य, १२. अक्रोध, १३. त्याग, 
१४. शान्ति, १५. अपैशुन, १६. प्राणियों पर दया, १७. अलोलुपता, 
१८. मृदुता, १९. लज्जा, २०. चपलता का अभाव, २१. तेज, 
२२. क्षमा, २३. धृति, २४. शौच, २५. अद्रोह, २६. अतिमान का 
न होना । 

(१) अभय - दैवी सम्पदा अर्थात्‌ मानवीय गुणों से सम्पन्न 
व्यक्ति का प्रथम लक्षण या पहली पहचान उसकी अभयता है । 
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वह सर्वथा निर्भय होता है । भय का कारण आन्तरिक निर्बलता 
है जिसके कारण बड़े-बड़े पहलवानों को भी काँपते देखा जाता 
है । महात्मा बुद्ध के निडर चेहरे को देखकर अंगुलीमाल काँपने 
लगा था । अभयता का गुण शारीरिक बल की अपेक्षा मानसिक 
और आत्मिक बल पर अधिक आधारित है । 

( २)सत्त्वसंशुद्धि -- अन्तः करण की शुद्धता को सत्त्वसंशुद्धि 
कहा जाता है । राग-द्वेष की भावना से मुक्ति पाये बिना दिल को 
साफ नहीं रखा जा सकता । मन, वचन और कर्म की एकता और 
अनेकता को इसी लिए महात्मा और दुरात्मा का लक्षण माना जाता 
है । 

( ३ ) ज्ञानयोगव्यवस्थिति -- तत्त्व ज्ञान के लिए तथा परमात्मा 
के स्वरूप से एकीभाव के लिए एकाग्रता से ध्यान लगा पाने की 
क्षमता और अभ्यास दैवी सम्पदा वाले के लिए सुकर होते हैं । 

(४ ) दान--देश, काल और पात्र का विचार करके अवश्य 
देना चाहिए इस भावना के साथ से दिया गया दान उत्तम माना जाता 
है । दान अवश्य करना चाहिए इसकी पुष्टि हेतु उपनिषत्कार तो 
यहाँ तक कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक दो, यदि श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा 
से ही दो, शोभा के साथ दो या शर्माशर्मी दो, सोच समझकर 
दो या डर के मारे दो, किन्तु दो अवश्य | 

(५) दम -- मन से इन्द्रियों को वश में करके निष्काम भाव 
से कर्म करते रहना ही दम है । 

(६) यज्ञ--बड़ों का सत्कार, समानों से सहयोग और छोटों 
की सहायता एवं अग्निहोत्र समेत अन्य लोककल्याण के कार्य यज्ञ 
कहलाते हैं | 2 

(७) स्वाध्याय -- अन्तरात्मा की उन्नति के लिए वेद, शास्त्र 
आदि PEA का पठन-पाठन करना तथा अपने आपको पढना 
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अर्थात्‌ अपने गुण दोषों पर विचार करके दोषों को छोड्ने का 
प्रयत्न करना स्वाध्याय कहलाता है | 

(८ ) तप -- स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना तप कहलाता 
है । तप तीन प्रकार का है-शरीर सम्बन्धी, वाणी सम्बन्धी और 
मन सम्बन्धी | 

(९) आर्जव — सरलता और सादगी आर्जव कहलाते हैं । 
इनमें सरलता या भोलेपन का सम्बन्ध मन से है औरं सादगी का 
वेशभूषा और रहन सहन से । 

(१०) अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट 
पहुँचाने की इच्छा न रखना अहिंसा है । हिंसा हत्या को जन्म 
देती है जो महापाप है। हत्या और वध में अन्तर है । निरपराध 
एवं पुण्यात्मा को मारना हत्या है तथा पापी को प्राणदण्ड देना वध 
कहलाता है । गोहत्या, भ्रूण हत्या आदि पाप हैं जबकि रावणवध, 
कंसवध, जयद्रथवध आदि पुण्य कार्य थे | 

( १९ ) सत्य -- अन्तः करण और इन्द्रियों द्वारा जैसा निश्चय 
किया हो उसे यथार्थतः प्रिय शब्दों में कह देना सत्य कहलाता 
है । सत्य से मन शुद्ध होता है । ईश्वर को सत्य स्वरूप कहा 
गया है । महर्षि दयानन्द ने 'सत्य के ग्रहण और असत्य को त्यागने 
को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए' को आर्यसमाज के नियमों में स्थान 
दिया है । 

(१२) अक्रोध — अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध 
न करना अक्रोध है । क्रोध में उचित-अनुचित,-समय-असमय का 
विवेक नहीं रहता । स्मरण शक्ति जाती रहती है । बुद्धि नष्ट हो 
जाती है अतः क्रोध करना सर्वनाश को निमन्त्रण देना है । 

( १३ ) त्याग — कर्तापन के अभिमान को छोड़ कर निष्काम 
भाव से फल भोगना त्याग है । 
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(१४) शान्ति — चित्त की चंचलता का दूर हो जाना शान्ति 
है । 

( १५) अपैशुन — पिशुनता चुगली को कहते हैं और किसी 
की भी चुगली न करना अपैशुन कहलाता है । चुगली को महापातक 
माना जाता है | 

( १६) दया — दुखियों के कष्टों को दूर करने की सक्रिय 
भावना दया कहलाती है । गोस्वामी तुलसीदास ने दया को धर्म 
का मूल बताया है । 

(१७) अलोलुपता — लालच न करना अलोलुपता है | 
नीतिकारों ने लोभ को पाप का कारण बताया है । 

( १८ ) मार्दव- मार्दव कोमलता को कहते हैं । यहाँ स्वभाव 
की कोमलता अभिप्रेत है । मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति 
भी कठोर न होना चाहिए । 

(१९) लज्जा — लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध आचरण में 
संकोच करना ही या लज्जा कहलाता है | 

( २०) अचापल्यम्‌ — व्यर्थ की शारीरिक चेष्टायै, निरर्थक 
उछलकूद न करना चपलता का अभाव माना जाता है । 

(२१) तेज - श्रेष्ठ पुरुषों की वह शक्ति जिसके प्रभाव 
से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले लोग भी 
अन्यायाचरण से हटकर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ मार्गों À प्रवृत्त ही 
जाते हैं तेज कहलाती है | 

(२२) क्षमा -- किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिये गये अथवा 
अपने ही कर्मों के फल रूप में मिले दुःख को सहन करके प्रतिकार 
की शक्ति होने पर भी किसी को हानि न पहुँचाने की भावना क्षमा 
कहलाती है । क्षमा वीरों का भूषण है । 

(२३) धैर्य -- बिना घबराहट और जल्दबाजी के हाथ में 
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लिए हुए कार्य को पूर्णता तक पहुँचाना धैर्य है । 

(२४) शौच — शरीरिक सफाई और मानसिक ईमानदारी 
शौच कहलाती है | 

(२५) अद्रोह — द्रोह गद्दारी को कहते हैं, विश्वासघात को 
कहते हैं । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र आदि में से किसी के प्रति द्रोह 
का आचरण न करना अद्रोह कहलाता है । 

( २६ ) नातिमानिता — अपने धन, बल, बुद्धि, विद्या, पद, 
सदाचरण आदि पर अतिमान न करना, घमण्डी न होना ही नातिमानिता 
है । 

इन छब्बीस गुणों की न्यूनाधिकता ही मनुष्य के न्यूनाधिक रूप 
में श्रेष्ठ होने की कसौटी है | 


अभ्यास 
(१) दैवी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष में कितने गुणों का 
उल्लेख किया गया है । 
(२) सत्त्वसंशुद्धि, स्वाध्याय, आर्जव, अपैशुन, तेज, आद्रोह में से 
किन्ही चार का अर्थ स्पष्ट करें । 
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पाठ — ७ 
सत्कार्यवाद 
नासतो विद्यते भावो 


नाभावो विद्यते सतः । (गीता) 
असत्‌ की कभी सत्ता, विद्यमानता नहीं होती और 
जिसका अस्तित्व है उसका कभी अभाव नहीं होता । 
असदकरणादुपादान ग्रहणात्‌ 

सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ 

कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 

(सांख्यकारिका ) 


असत्‌ कीं उत्पत्ति न किये जाने, उपादान कारण का ही ग्रहण 
किये जाने, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति न होने, शक्त 
कारण द्वारा ही शक्‍य कार्य के हो जाने तथा प्रत्येक कार्य के 
कारणात्मक होने से यह सिद्ध होता है कि कार्य सत्‌ है अर्थात्‌ 
दिखाई देने से पूर्व भी विद्यमान रहता है । 

सत्कार्यचाद सांख्य दर्शन का सर्वप्रमुख सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त 
की ही प्रतिष्ठा ईश्वरकृष्ण ने अपने ग्रन्थ की इस कारिका में 
' असदकरणात्‌? आदि रूप में की है । सत्कार्यवाद की प्रतिष्ठा 
में कारिकाकार ने पाँच हेतु दिये है । उसकी प्रतिज्ञा है सत्कार्यम्‌' 
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अर्थात्‌ अपनी तथाकथित उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य की सत्ता रहती 
है । उसका पहला हेतु है-असद्अकरणात्‌ अर्थात्‌ अस्तित्व हीन 
वस्तु कारण नहीं बन सकती अथवा असत्‌ को उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता । रेत में तेल की सत्ता नहीं है अतः उसे वहाँ से उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता । उसे तिल आदि से ही निकाला जा सकता 
है क्योंकि तिल आदि में उसकी सत्ता पहले से ही है । खरगोश 
के सींग से खरोंच नहीं आ सकती क्योंकि वह सींग सत्ताहीन 
है । 
दूसरा हेतु है उपादान ग्रहणात्‌ अर्थात्‌ कार्य को करने के लिए 
उस कार्य के उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है | कपड़ा : 
बनाने के लिए धागे को तथा घडा बनाने के लिए मिट्टी को ही 
अपनाया जाता है | धागे से घडा और मिट्टी से कपड़ा नहीं बनता 
क्योंकि ये उनके उपादान कारण नहीं है । इस प्रकार कार्य अपनी 
अभिव्यक्ति से पूर्व उपादान कारण के रूप में अपनी सत्ता प्रकट 
किये रहता है । 
तीसरा हेतु है सर्वसम्भवाभावात्‌ | यदि कार्य अपनी उत्पत्ति 
से पूर्व सत्ताहीन होता तो उसकी उत्पत्ति सब कहीं से हो सकती 
थी । जौ के पौधे से गेहूँ और गेहूँ के पौधे से चने पैदा हो सकते 
थे । इससे यह सिद्ध होता है कि जो जहाँ से उत्पन्न हुआ कहा 
जाता है उसकी सत्ता वहाँ पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान ` 
रहती है । 
चौथा हेतु है-शक्तस्य शक्यकरणात्‌ | शक्त अर्थात्‌ 
किसी कार्य को उत्पन्न कर सकने की शक्ति रखने वाला कारण 
ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है । घुणे हुए बीज से अंकुर उत्पन्न 
नहीं हो सकता | यहाँ जिसे शक्ति कहा गया है वही कार्य की 
अव्यक्तावस्था cd TER क्रारुण०क्रा/शवित/व्सम्पन्न होना 
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उसमें कार्य की पूर्वसत्ता को प्रकट करता है । 

पाँचवाँ तथा अन्तिम हेतु है--कारणभावात्‌ | कोई भी कार्य 
. बिना कारण के नहीं होता । दूध के बिना दधि की स्थिति असम्भव 
है । दूध ने दही का रूप धारण किया है । कारण ही कार्य रूप 
में परिणत हो जाता है । दघि पदार्थ दूध की ही दूसरी अवस्था 
है । कारण कार्य की पूर्वावस्था है | उसका अव्यक्त रूप है, सत्ता 
है । कार्य उस कारण का ही विकसित रूप है । 

उपर्युक्त तकों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि कार्य सत्‌ है । 


अभ्यास 
(१) सत्‌ और असत्‌ का अर्थ स्पष्ट करें । 
(२) कार्य को सत्‌ सिद्ध करने के लिए यहाँ कितने हेतु दिये गये 
हैं ? उनका नाम लिखो | 
(३) “शक्तस्य शक्यकरणात्‌' हेतु की व्याख्या करो । 
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पाठ- ८ 


उतारो भारती उनकी 


विजय को शत्रुदल से जो 
स्वबल से खींच लाते है 
पतन में प्राण संकट में 
मधुर जो मुस्कुराते है 

उतारो आरती उनकी | 
स्वजीवन की शकट को जो 
परिश्रम से चलाते है 
अभावों के प्रभंजन भी 
जिन्हें दुर्घर्ष पाते हैं । 

उतारो आरती उनकी । 
निगड को रूढ़ियों को जो 
सहज ही तोड़ देते हैं 
सभी के सामने पाखण्ड 
का सिर फोड़ देते हैं । 

उतारो आरती उनकी । 
स्वरों से भर हृद्य-मार्दव 
सरित्‌ रस की नहाते जो 
पिपासित चित्त को पीपूष 
गीतों का पिलाते जो | 
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जला जो ज्ञान का दीपक 

अंधेरा विश्व का हरते 

नई उपलब्धियों से नित्य 

जीवन को सुखद करते 
उतारो आरती उनकी । 

उतारो आरती उनकी कि 

वे ही प्राण है जग के 

उन्हें सम्मान दो उनसे 

सफल जय-गान है जग के 

खिलाते फूल वे ही 

उर जुड़ाते चाँदनी बनकर 

उन्हीं को श्रेय इसका है 

कि पग गतिमान्‌ है जग के ॥ 


अभ्यास 
इस गीत के तीसरे तथा पाँचवें खण्डों का अर्थ स्पष्ट करें । 
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पाठ-- ९ 
जगत्‌, मानव और मैं 


जगत्‌ का अर्थ (गच्छति इति जगत्‌) गतिमान्‌ है । जिमसें चलने 
की शक्ति है, वह प्रगति करता है, वह जगत्‌ है । पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर घूमती है; सूर्य अपना सौर मण्डल 
लिए हुए दिन रात भागता रहता है । यह सब जगत्‌ है । सारा 
विश्व (ब्रह्माण्ड) गतिमान्‌ है । विश्व में कोई वस्तु गतिहीन नहीं 
है । इसलिए प्रत्येक वस्तु जगत्‌ है । 

किन्तु यदि गति का अर्थ प्रगति माना जाए तो केवल मनुष्य 
ही ऐसा है जो प्रगति कर सकता है । मनुष्य में स्वतन्त्र बुद्धि है, 
इसलिए वह अपनी उच्चगति--प्रगति भी कर सकता है और नीच 
गति--अधोगति करने के लिए भी स्वतन्त्र है । मनुष्य को छोड़कर 
अन्य प्राणी गतिमान तो हैं किन्तु उनमें स्वतन्त्र प्रतिभा नहीं है । 
अपनी स्थिरमति से, जन्मजात बुद्धि से, वे जैसे हैं वैसे ही रहते 
हैं । चिडियाँ जैसे हजार-दस हजार साल पहिले थीं वैसी ही आज 
हैं और वैसी ही दस हजार साल बाद भी रहेंगी । पर मनुष्य वैसा 
नहीं है । विश्व का इतिहास साक्षी है कि समय-समय पर, स्थान- 
स्थान पर मनुष्य ने प्रगति भी की है, और अधोगति को भी पहुँचा 
है । वह वैसा का वैसा नहीं रहा । मनुष्य में जन्मजात योग्यता 
है जिंससे वह अपनी अधोगति न करके प्रगति, उन्नति ही कर 
सके । इस अर्थ में मनुष्य सच्चा गतिमान्‌ प्राणी है और सच्चे अर्था 
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में जगत्‌ है | एक व्यक्ति को जगत्‌ कहते हैं और उन अनेक जगतों 
की समष्टि को जगती कहते हैं । व्यष्टि और समष्टि का यह अन्तर 
ध्यान देने योग्य है : एक है तो व्यक्ति है बहुत हैं तो समाज 
कहा जाता है । व्यक्ति मरता है, किन्तु समाज अमर होता है 
(व्यक्ति अपने आचरण और कार्यों से अमर हो सकता है, शरीर 
से नहीं) । समाज स्थायी होता है, व्यक्ति स्थायी नहीं होता । यह 
तत्त्व की बात है जिसे संसार में सर्वप्रथम समझने का श्रेय भारतीयों 
को रहा है । 
इस तत्त्वज्ञान का अस्तित्व वेदों में सुरक्षित है । वेदों से ही 
हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या उन्नति है, क्या अवनति है? 
मनुष्य की प्रगति हो रही है या अधोगति हो रही है ? वेदों की 
व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में की गई है । पुराणों में 
ऐतिहासिक तथा कल्पित उदाहरण-प्रधान भाष्य करके वेदों का 
तत्त्वज्ञान समझाने का प्रयास किया गया है । इन सभी ग्रन्थों का 
उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ (आर्य) बनाना है । “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' 
एक सांस्कृतिक क्रान्ति का नारा है । मनुष्य चारित्रिक उन्नति 
करके देवकोटि में पहुँच सकता है, पृथ्वी पर ही देवतुल्य (भू- 
सुर) हो सकता है । किन्तु यह आवश्यक नहीं कि सबकी 
उन्नति ही होती रहे या सब उन्नति ही करते रहें । जिनकी 
चारित्रिक अवनति होती है वे अनार्य या असुर कोटि में आ जाते 
हैँ | 
वेदों का तत्त्वज्ञान आचरण में उतारने के लिए ही है । यह 

केवल वाद-विवाद का विषय नहीं है । अपने आचरण में उतारकर 
मनुष्य को अपना निर्माण तदनुरूप करना चाहिए । यही मनुष्य का 
संस्कार करना कहलाता है । जन्म से मृत्यु तक सोलह प्रमुख संस्कार 
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श्रेष्ठ (आर्य) जनों ने निश्चित किए हैं । संस्कारशील व्यक्ति का 
आचरण पवित्र एवं शुद्ध होना चाहिए । नर को देवता ही नहीं, 
नारायण बनने का (ईश्वरीय गुणों को धारण करने का) आदर्श 
सम्मुख रखना चाहिए । वेदों, शास्त्रों आदि में संग्रहीत ऋषियों की 
ऋचाओं, मन्त्रों और उक्तियो में निहित सारा तत्त्व-ज्ञान मानव- 
जीवन को पवित्र करने के पुनीत उद्देश्य से ही रचा गया है, ताकि 
वह नर से नारायण बन सके, अवतार (ईश्वरीय गुणों को आचरण 
में उतारनेवाला) कहला सके, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सके । यही 
मानव जीवन का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव 
के संस्कार किए जाते हैं | 

व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता । उसकां जीवन ही 
आजीवन समाज पर आश्रित है, क्योंकि समाज स्थायी है, अमर 
है | व्यक्ति के लिए जो संस्कार होता है, वही समाज के लिए 
संस्कृति बन जाता है | व्यक्ति का आचरण सुंसस्कृत होना 
चाहिए । सुसंस्कृत आचरण उसे ही कहेंगे जो समाज-हित की 
दृष्टि से निश्चित किया गया हो, क्योंकि समाज अनश्वर है, उसके 
सामने व्यक्ति नगण्य है, नश्वर है | किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि हम अपने में कोई हीन- भावना, रखें, स्वयं को दीन-हीन समझें 
(क्योंकि व्यक्तियों से ही तो समाज बनता है।) 'अहं ब्रह्यास्मि' 
अर्थात्‌ में भी कोई शक्ति हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, दीन-हीन 
नहीं हूँ, तुच्छ नहीं हूँ, उपेक्षणीय नहीं हँ--यह हमें वेद सिखाते 
हैं । क्योंकि जिस दिन हममें हीन भावना आई, उसी दिन से हम 
किसी न किसी के गुलाम हो गये, चाहे वह अनार्य रहा हो, असुर 
या कोई विदेशी आक्रान्ता ही रहा हो । कोई भी शत्रु हीन पर 
आक्रमण करके अधिकार जमा लेता है । ध्यान देने की बात है 
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कि व्याकरण में भी (जो स्वयं एक वेदांग है) मैं “उत्तम पुरुष' 
कहा गया है । “मैं उत्तम पुरुष हुँ' अर्थात्‌ “मैं पुरुषोत्तम (ब्रह्म) 
È 


अभ्यास 
(१) “सच्चे अर्थ में मनुष्य जगत्‌ है'' का भाव स्पष्ट करें । 
(२) संस्कार और संस्कृति का भेद स्पष्ट करें । 
(३) मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में संस्कारों का क्या 
योगदान है ? 
(४) हमारा सांस्कृतिक नारा (जयघोष) क्या है ? इसका क्या 
अर्थ है । 
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'पाठ--. १० 
प्रथम समुल्लास का प्रतिपाद्य 


महर्षि दयानन्द रचित 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रन्थ चौदह 
समुल्लासो में विभक्त है ।पूर्वाद्ध के दस समुल्लासों में वैदिक 
सिद्धान्तो की समीक्षा हुई है और उत्तराद्ध के चार समुल्लासों 
मेंपौराणिक, जैन-बौद्ध, ईसाई और इस्लाम मतों की समालोचना 
है । इनमें प्रथम समुल्लास इस ग्रन्थ की तालिका के समान 
है । इसे समझ लेने पर ही शेष ग्रन्थ का यथार्थ बोध हो:' 
सकता है ।इस समुल्लास की विषय वस्तु ऋग्वेद के निम्नांकित ' 
मन्त्र से स्पष्ट हो जाती है -- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमरिनमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
अर्थात्‌ एक ही परमात्मा को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अग्नि आदि नामों से पुकारते हैं | परमात्मा के इतने सारे नाम क्यों 
है इसका कारण इन शब्दों की व्युत्पत्ति और निरुक्ति करते हुए 
इस समुल्लास में बताया गया है | समुल्लास में दिये गये सौ नामों 
में से कुछ यहाँ दिये जा रहे हैं -- 

(१) ओम्‌ — जो रक्षा करता है वह ओ३म्‌ है । ओउम्‌ 
परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि यह अ उ म्‌ रूप में जिन 
तीन अक्षरों का समुदाय है उनमें से प्रत्येक अक्षर परमेश्वर के 
बहुत से नामों का वाचक है । जैसे अकार (अ) से विराट्‌, अग्नि 
और विश्व आदि । उकार (उ) से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजस्‌ 
आदि । मकार (म्‌) से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि | विराट्‌ 
आदि ये सभी नामः HEAR Banh उग३,म्‌के०तीनों अक्षर अ 
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उ म्‌ इन सबका बोध करा देते हैं । 

(२) विराट्‌ — “जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे' 
इस अर्थ À विराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है | 

( ३ ) अग्नि -- जानने योग्य, प्राप्त होने योग्य और पूजा करने 
योग्य होने से परमेश्वर का नाम अग्नि है । 

(४) विश्व — जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे 
हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होकर प्रविष्ट हो रहा है उस परमेश्वर 
का नाम विश्व है | 

(५) हिरण्यगर्भ — जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न 
होकर जिसके आधार पर रहते हैं उस परमात्मा का नाम 
हिरण्य गर्भ है । 

(६) वायु-- इस चराचर जगत्‌ का धारण, जीवन और प्रलय 
करने से एवं सब बलवानों से बलवान्‌ होने के कारण उस ईश्वर 
का नाम वायु है । 

(७) तैजस्‌ — वह आप स्वयं प्रकाश है और सूर्यादि तेजस्वी 
लोकों का प्रकाश करने वाला है अतः उस ईश्वर का नाम तैजस है | 

(८ ) ईश्वर — सबका स्वामी और सर्वैशवर्पवान्‌ होने से 
परमात्मा का नाम ईश्वर है । 

( ९) आदित्य — कभी खण्डित या विनाश न होने से उसी 
ईश्वर को आदित्य कहा जाता है | 

( १० ) प्राज्ञ — निर््रान्त ज्ञान युक्त तथा सब चराचर जगत्‌ के 
व्यवहार को यथावत्‌ जानने के कारण ईश्वर का नाम प्राज्ञ है । 

( ११ ) मित्र — यह सबसे स्नेह करता है और सबके द्वारा प्रीति 
किये जाने योग्य है अतः उस परमेश्वर का नाम मित्र है । 

(१२) वरुण — सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा का 
नाम वरुण है । 

( १३ ) SPFA enni UE ETES बाले/मनुष्यों का मान्य 
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` होने से तथा सबके पाप-पुण्य के फलों का यथावत्‌ नियमन करने 
से परमेश्वर का नाम अर्यमा है । 
( १४ ) इन्द्र-- अखिल ऐश्वर्य युक्त होने से परमात्मा का नाम | 
इन्द्र है । 
( ९५) बृहस्पति — बड़ों से भी बडा तथा आकाशादि बृहत्‌ 
ब्रह्माण्डों का स्वामी होने से परमेश्वर का नाम बृहस्पति है । 
(१६ ) विष्णु — चराचर जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त होने से परमात्मा 
का नाम विष्णु है | 
(१७) उरुक्रम -- अनन्त पराक्रम युक्त होने से परमात्मा 
का नाम उरुक्रम | 
(१८) ब्रह्म = सबके ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा और 
अनन्त बल युक्त होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है । 
( १९) सूर्य -- सभी जड़ जंगम को आत्मा होने, स्वप्रकाश 
रूप और सबको प्रकाशित करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है । 
( २० ) परमात्मा — वह सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक 
हो रहा है । सब जीव आदि से उत्कृष्ट, अतिसूक्ष्म और सब जीवों 
का अन्तर्यामी आत्मा है अतः उस ईश्वर का नाम परमात्मा है । 
( २१ ) परमेश्वर — सब समर्थो में समर्थ और सर्वथा अतुल्य 
होने से उस परमात्मा को परमेश्वर कहा जाता है । 
(२२) सविता — सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता होने से 
वह परमेश्वर सविता कहलाता है | 
( २३ ) देव -- शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने, धार्मिकों को जिताने 
की इच्छा से युक्त होने, स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबका प्रकाशक . 
होने, प्रशंसा योग्य होने, स्वयं आनन्द स्वरूप और दूसरों को 
आनन्ददायक होने, मदोन्मत्तों का ताड़ने वाला होने, सबके TATA 
रात्रि और प्रलय का करने वाला होने, कामना योग्य होने और ज्ञान 
स्वरूप होने से LCA ED En EC ONU Collection. 
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(२४) कुबेर — अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करने 
वाला होने से उस परमेश्वर का नाम 'कुबेर' है । 

(२५) पृथ्वी — वह सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने 
वाला है अत: उस परमेश्वर का नाम 'पृथ्वी' है । 

(२६) जल -- परमाणुओं का परस्पर संयोग और वियोग 
करने वाला होने से परमात्मा का नाम जल है । 

(२७) अन्न — सबसे खाया जाने और सब प्राणियों को खाने 
वाला होने से परमेश्वर का नाम अन्न है । 

( २८ ) रुद्र -- दुष्ट कर्म करने वालों को अपनी न्याय व्यवस्था 
द्वारा रुलाने वाला होने से परमेश्वर का नाम रुद्र है । 

(२९) चन्द्र -- आनन्द स्वरूप और सबको आनन्द देने वाला 
होने से ईश्वर का नाम चन्द्र है । 

(३०) मंगल --- स्वयं मंगल स्वरूप तथा सब जीवों का मंगल 
करने के कारण परमेश्वर का नाम मंगल है । 

(३१) बन्धु - सब लोक लोकान्तरों को नियमों से बाँध 
रखने तथा सहोदर के समान सहायक होने से परमेश्वर का नाम 
बन्धु है | 

(३२ ) पिता — सबका रक्षक और पालक होने से परमात्मा 
का नाम पिता है। १ 

(३३) माता -- सब जीवों का सुख और उन्नति चाहने से 
परमेश्वर का नाम माता है | 

(३४) आचार्य — वेद विद्या द्वारा सत्य आचार का ग्रहण 
कराने वाला होने से परमेश्वर का नाम आचार्य है । 

( ३५ ) गुरु -- सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 
का और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु होने से परमात्मा का नाम गुरु है। 

(३६ ) अज -- स्वयं कभी जन्म न लेने से परमेश्वर का नाम 


अज है । 
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( ३७) अनन्त — अन्त, अवधि, मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, 
चौड़ा छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण न होने से ईश्वर का नाम अनन्त 
है । 

(३८ ) अनादि -- आदि कारण कोई भी न होने से परमेश्वर 
का नाम अनादि है । 

(३९ ) नित्य — निश्चल अविनाशी होने से परमेश्वर का नाम 
नित्य है । 

(४० ) यम -- सब प्राणियों को कर्म फल देने की व्यवस्था 
करने और सब अन्यायो से पृथक रहने के कारण ईश्वर का नाम 
यम है | 

(४१ ) काल — जगत्‌ के सब पदार्थों और जीवों की संख्या 
करने से उस परमेश्वर का नाम काल है । 

(४२) विश्वंभर — सारे विश्व का धारण और पोषण करने 
से परमेश्वर का नाम विश्वंभर है | 

(४२) स्वयंभू — वह आपसे आप ही है, किसी से कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ अतः इस परमेश्वर का नाम स्वयंभू है । 

(४३) शिव कल्याण स्वरूप और सबका कल्याण करने 
वाला होने से परमेश्वर का नाम शिव है | 

(४४) वसु — उसमें सब आकाशादि भूत रहते हैं और 
वह इन सब में वास कर रहा है अतः परमेश्वर का नाम वसु है । 

अभ्यास 
पस्मात्मा के निम्नांकित नामों में से किन्ही पाँच की सार्थकता 
स्पष्ट करें :- यम, शिव, पिता, रुद्र, अग्नि, अर्यमा, देव, 
सूर्य, विराट्‌, आदित्य । 
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पाठ — १९ 
( ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌) 


ब्राह्मण ग्रन्थ 

ब्रह्मन्‌ का अर्थ मन्त्र है अतः मन्त्रों की व्याख्या एवं विनियोग 
प्रस्तुत करने के कारण ये ग्रन्थ ब्राह्मण कहलाते हैं । ब्रह्मन्‌ का 
अर्थ यज्ञ भी है अतः यज्ञों की व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करने 
वाले ये ग्रन्थ ब्राह्मण कहलाते हैं । ब्रह्मन्‌ का अर्थ रहस्य भी है 
अतः वैदिक रहस्यों के उद्घाटक होने से इन्हें ब्राह्मण कहा जाता 
है । इनमें यज्ञों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक 
(वैज्ञानिक) महत्त्व प्रस्तुत किया गया है । भट्ट भास्कर ने कर्म 
काण्ड तथा मन्त्रों के व्याख्यान ग्रन्थों को ब्राह्मण कहा है — 

'ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यानग्रन्थः ।' 

वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रयोजन निर्वचन, मन्त्रों 
का विनियोग, अर्थवाद और विधि माना है । 

ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय को तीन भागों में बाटा जा सकता 
है-- विधि, अर्थवाद और उपनिषद्‌ | विधि में यज्ञ तथा उससे 
सम्बद्ध कार्यकलाप के लिए नियम दिये गये हैं । अर्थवाद में यज्ञो 
का महत्त्व तथा उससे सम्बद्ध उपाख्यान दिये गये हैं । उपनिषद्‌ 
में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का समावेश है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ के लिए चार पुरोहितों की आवश्यकता 
बताई गई है-होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा | होता नामक 
पुरोहित यज्ञ में ऋगेद के मन्त्रों का पाठ करता है | अध्वर्यु यज्ञ 
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करता है और यजुर्वेद के यन्त्रों का पाठ करता है । उद्गाता सामवेद 
के मन्त्रों का गायन करता है । ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होता 
है । चारों पुरोहितों में इसका स्थान सर्वोच्च होता है । इसके निरीक्षण . 
एवं निर्देशन में यज्ञ होता है । 

संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व 
है । संहिताएँ मन्त्र भाग हैं । इनका कर्मकाण्ड में विनियोग होता 
है । ब्राह्मण भाग मन्त्रों के विनियोग की विधि बताता है एक 
मूल है और दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य है । यज्ञो में मन्त्रो 
से ही आहुति दी जाती है । ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता बताता 
है । इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक है । वेद शब्द मूलतः 
वैदिक संहिताओं का ही वाचक है । किन्तु वैदिक-साहित्य में ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश है । मन्त्रों और ब्राह्मणों 
में मौलिक भेद है । यह भेद भाव-भेद, रचना-भेद आदि प्रकार 
से अनेक विध है । प्रत्येक वेद के अनेक ब्राह्मण है । 


आरण्यक 

वैदिक साहित्य मै ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद आरण्यकों का स्थान 
है जिन्हें ब्राह्मण ग्रन्थों का परिशिष्ट कहा जा सकता है | आरण्यक 
जाम अरण्य में अध्ययन किये जाने के कारण है | आरण्यक का 
मुख्य विषय यज्ञो के अन्दर निहित आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेषण 
है । आरण्यकों में प्राण विद्या और अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों के समान आरण्यक भी प्रत्येक वेद के पृथक 
पृथक है । 


उपनिषद्‌ 
उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद्‌ धातु से किविप्‌ प्रत्यय करने पर 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है । उप-समीप, नि-निष्ठापूर्वक सदू- 
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बैठना | अतः इसका अर्थ होगा तत्त्व ज्ञान के लिए गुरु के पास 
सविनय बैठना । इस तत्त्व ज्ञान के प्रतिपादन के कारण इन ग्रन्थों 
को भी उपनिषद्‌ कहा जाने लगा | 

उपनिषद्‌ का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है । सद्‌ धातु (षदल्‌ 
विशरणगत्यवसादनेषु) के तीन अर्थ है-- विशरण--नाश होना, 
जिससे संसार की बीजभूत अविद्या का नाश होता है । गति--पाना 
या जानना, जिससे संसार की प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता 
है । अवसादन--शिथिल होना, जिससे मनुष्य के दुःख शिथिल 
होते हैं । अतः शंकराचार्य ने अविद्या का नाश, दुःख निरोध, और 
ब्रह्म प्राप्ति इन तीनों अर्थों को - लेकर उपनिषद्‌ को ब्रह्मविद्या का 
द्योतक माना है | 

उपनिषदों की संख्या १०८ से लेकर दो सौ तक मानी जाती 
है । इनमें 11 उपनिषदें प्रमुख तथा सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती 
है ।इनके नाम हैं--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक और श्वेताश्वेतर । इन उपनिषदों 
पर ही शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है | 

प्रत्येक उपनिषद्‌ का किसी न किसी वेद से सम्बन्ध माना जाता 
है । प्रत्येक वेद से सम्बद्ध उपनिषदों की संख्या तथा उनके नाम 
मुक्तिक उपनिषद्‌ में दिये गये हैं । इन १०८ उपनिषदों में यह संख्या 
इस प्रकार है--ऋग्वेदीय--१० शुक्ल यजुर्वेदीय-१९, कृष्ण 
यजुर्वेदीय-३२, सामवेदीय-१०, अथर्ववेदीय-३८ | : 

मुक्तिक उपनिषद्‌ À इन १०८ उपनिषदों को छह भागों में बाँटा 
गया है-- (१) वेदान्त के सिद्धान्तों पर निर्भर (२) योग के सिद्धान्त 
पर निर्भर, (३) सांख्य के सिद्धान्तो पर निर्भर, (४) वैष्णव सिद्धान्तों 
पर निर्भर, (५) शैव सिद्धान्तों पर निर्भर, (६) शाक्त तथा अन्य 
सिद्धान्तो पर निर्भर | 

वेदों के पश्चात्‌ आरण्यक ग्रन्थों में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा, 
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मनन चिन्तन और स्वानुभूति की प्रक्रिया विकसित हुई थी उसी 
का सुव्यवस्थित एवं परिपक्व रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता 
है । उपनिषदों का दर्शन विविध विरोधी गुणों का समन्वय है । 
एक ओर उसमें ज्ञान मार्ग की उपादेयता वर्णित है तो दूसरी ओर 
कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग की | एक ओर प्रवृत्ति मार्ग की प्रधानता 
है तो दूसरी ओर निवृत्ति मार्ग की । एक ओर 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' 
वर्णित है तो दूसरी और द्वैत और त्रैत सिंद्धान्तों का वर्णन है | 
उपनिषदों के अनुसार यज्ञ और पुण्य कार्यों के फल पा लेने 
पर स्वर्ग से मानव इसी लोक में या इससे नीचे जा गिरते हैं । 
कर्म काण्ड के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति सम्भव हैं, उन्हें उपनिषद्‌ 
तुच्छ बतलाकर ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की सीख 
देता है | यही उपनिषद्‌ का विशेष धर्म है । 
उपनिषदों में आध्यात्मिक अभ्युत्यान के लिए उपासना की योजना 
प्रस्तुत को गई है । जिस किसी की उपासना मनुष्य करता है, वह 
ही बन जाता है । महः की उपासना से महान्‌, मनः की उपासना 
से मानवान्‌ तथा नमः की उपासना से कामनाओं का विजेता बन 
जाता है । सबसे बढ़कर है ब्रह्म की उपासना, जिससे उपासक 
ब्रह्मवान्‌ बन जाता है । मनुष्य को एकमात्र ब्रह्म की उपासना करनी 
चाहिए । ब्रह्मभाव का स्वरूप है ' अह ब्रह्मास्मि’ । ब्रह्म का इस 
रूप में उपासना करने से उपासक स्वयं ब्रह्म (ईश्वर+जीव+प्रकृति 
के समष्टि रूप में समंझने. वाला) बन जाता है । 
उपनिषद में आत्मा या परमात्मा का मानव के अभ्युत्थान की 
दिशा में अतिशय महत्त्व दिखलाया गया है । इसके अनुसार जिस 
व्यक्ति को परमात्मा ऊँचा उठाना चाहता है, उससे अच्छे काम 
कराता है और जिन्हें नीचे गिराना चाहता है, उससे बुरे काम कराता 


है । इस प्रकार कुछ उपनिषद्‌ 'स्वतन्त्रः कर्ता’ के कर्म सिद्धान्त . 


को नहीं मानते । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार हृदय स्वर्ग है । हृदय मैँ ही सब 
कुछ प्राप्य है । यही सब सत्य कामनाओं का आश्रय है । जिस प्रकार 
सोने की खान को न पहचानने वाले उसके ऊपर से ही बार-बार जाते 
हुए उसे नहीं परख सकते और उसका लाभ ऐसी परिस्थिति में नहीं 
उठा पाते, उसी प्रकार सभी लोग प्रतिदिन इस हृदयगत ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करते हुए भी नहीं जान पाते, क्योंकि वह रहस्य है | 

उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या के सर्वोच्च ग्रन्थ माने जाते हैं । 
ईशोपनिषद्‌ हमें -- ' कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: द्वारा 
निठल्ले बैठकर नहीं अपितु निष्काम कर्म द्वारा जीवन बिताने का 
उपदेश देता है | कठोपनिषद्‌ में “न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ 
के रूप में आत्मा की अमरता प्रतिपादित की गई है । तैत्तरीय में 
बताया गया है कि पुरुष में जो है और आदित्य में जो है- वह 
एक है ।इसे जान लेने वाला अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय कोषों को लाँघकर कामना के लोकों में निष्काम होकर 
विचरने लगता है और प्रसन्नता से सामगान करने लगता है । अन्य 
उपनिषदों में भी ऐसी ज्ञानमय अनुभूतियाँ हैं । 

उपनिषदों की प्रमुख विशेषता यह है कि वह सर्वत्र विवादस्पद 
स्थलों पर समन्वय प्रस्तुत करते हैं । जैसे विद्या और अविद्या 
सम्भूति और असम्भूति, श्रेय और प्रेय, ज्ञान और कर्म, प्रवृत्ति 
और निवृत्ति, एकत्व और अनेकत्व के सिंद्धान्तों में समन्वय की 
स्थापना । 

अभ्यास 
(१) ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपाद्य क्या है ? 
(२) उपनिषद्‌ के अर्थ स्पष्ट करें । 
(3) उपनिषदों की संख्या कितनी है ? उनमें सर्वाधिक महत्त्व कितने 
उपनिषदों का है ? 

(४) ग्यारह SE TTL. Collection. 
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पाठ- १२ 


फूँक दो ये स्याह पन्ने 


सत्य है परवश रहे हम पर गुलामी से न टूटे, 

मुक्ति के सदुपाय हम करते रहे अविरत अनूठे | 

हार का इतिहास पढ़ते हैं, भला क्या लाभ बोलो, 

कौन सा मन में युवाओं के जगेगा खव्वाब बोलो | 
हम लुटेरों-लम्पटों की ही प्रशंसा यदि पढ़ें, 
आत्म-गौरव-दीप्त उर से क्या कभी आगे बढ़ेंगे | 
यह नहीं इतिहास अपना एक भीषण स्वप्न है यह, 
कर रहा है मातृ-भू के जो हृदय में टीस रह रह । 

मूल्य क्या स्वाधीनता का पूर्व वीरों ने दिया था, 

स्रोत क्या À प्रेरणा के कौन जयचन्द बन जिया था | 

सूरमाओं ने उन्हीं इतिहास में जो चिह छोड़े, 

है वही इतिहास अपना और बाकी सब गपोड़े । 
नाम सांगा का जपो हे ! गीत बाबर के न गाओ, 
मान राणा का करो बस सिर न अकबर को झुकाओ। 
युद्ध À स्वाधीनता के पुण्य जिनके नाम ले ले | 
क्रान्तिकारी सूरमाओं ने सभी थे कष्ट झेले । 

याद औरंगजेब का उनमें कभी क्या नाम आया, 

प्रेरणा का स्रोत बन शिवराज ही तब काम आया | 

राम ने दशकण्ठ से सिय को छुड़ाया था पढ़ें हम, 

पर्वतेश्वर ने सिकन्दर को छकाया था पढ़ें हम | 
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वीर विक्रम ने यहाँ से शक भगाये थे पढ़ें हम, 
पाँव गज के शीश चेतक ने गड़ाये थे पढ़ें हम । 
तैर कर सागर धरा पर फ्रांस की चलना पढ़ें हम, 
बिस्मिलों का मुस्कराते दीप बन जलना पढ़ें हम । 
मैं कभी झाँसी न दूँगी शब्द ये किसने कहे थे, 
हम पढ़ें अंग्रेज जिसके सामने बेबस रहे थे । 
प्रेरणा जिसमें न जय की जो पराक्रम से रहित है, 
क्यों पढ़ें इतिहास ऐसा अस्मिता जिसमें व्यथित है । 
हम पढ़ें स्वाधीनता है जन्मतः अधिकार मेरा, 
क्यों पढ़ें वे पृष्ठ जिनमें दासता का है अन्धेरा ? 
हम उपासक ज्योति के हैं क्यों तिमिर को मुँह लगायें 
रख मनोबल उच्च अपना जीत के ही गीत गायें । 
हम गुलामी से कभी करके न समझौता रहे हैं 
शत्रु को हर काल देते युद्ध का न्योता रहे हैं । 
थे जपी हम या विजय हित यत्न रत रहते सदा थे, 
चिरपतन में उन्नयन की राह हम गहते सदा थे, 
फूँक दो ये स्याह पन्ने फिर लिखो इतिहास अपना । 
जाति की जीवन्त जिसमें अस्मिता का व्यक्त सपना । 
पीढ़ियाँ जागें हमारी यों रंगो तस्वीर अपनी, 
झाँकती प्रत्येक अक्षर से लगे शमशीर अपनी । 
अभ्यास | 
(१) इस कविता में किन पन्नों को स्याह बताकर फूँकने के लिए 
कहा गया है ? 
(२) यदि इन स्याह पन्नों को पढ़ा गया तो उसका दुष्परिणाम क्या 
होगा ? 
(३) हमें इतिहास के कौन से पृष्ठ पढ़ने की प्रेरणा इस कविता 
में दी ठाई Bhi Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Ud— 3 
जप यज्ञ 


यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है । प्रजा के साथ ही यज्ञ 
को उत्पन्न करके प्रजापति ने मानव मात्र को फूलने-फलने, स्वस्थ, 
सम्पन्न और सुखी रहने का साधन प्रदान किया है | श्रीमद्भगवद्गीता 
में भावना तथा क्रिया के आधार पर यज्ञ के सात्त्विक, राजस और 
तामस रूपों का उल्लेख किया है । मनुस्मृति में कहा गया है 
कि जो ब्राह्मण प्रातः स्नानादि करके ग्राम से बाहर शुद्ध और शान्त 
वातावरण वाले नदी तट पर जाकर नित्य गायत्री का जप करता 
है उस पर घृत, दधि और मधु की वर्षा होती है अर्थात्‌ वह स्वास्थ्य, 
सम्पन्नता एवं सर्वानुकूलता को प्राप्त करता है । वहाँ यह भी कहा 
गया है कि -- 

विधियज्ञाजपो यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः । 
उपांशु स्याच्छतगुण: सहस्त्रो मानसः स्मृत : ॥ 

अर्थात्‌ विधि यज्ञ की अपेक्षा जपयज्ञ प्रभाव की दृष्टि से 
दसगुणा है । यदि ध्वनि के बिना (केवल होंठ फड़कें) किया जाय 
तो वह सौ गुणा प्रभावकारी है और मानस जप का प्रभाव 
हजार गुणा होता है | यहाँ दस गुणा; सौ गुणा और हजार 
गुणा शब्द माप तोल की दृष्टि से न होकर अपेक्षया श्रेष्ठता दिखाने 
के लिए है । इनसे पूर्व पूर्व के महत्त्व का खण्डन नहीं समझना 


चाहिए | FRS su 
-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Gandation Chennai and eGangotri 


जब हम बोलकर जप करते हैं तो हमारी वृत्तियाँ पूर्णत: बहिर्मुखी 
होती है | फुसफुसा कर निः शब्द बोलते समय बहिर्मुखी वृत्ति 
का सम्बन्ध अन्दर से भी जुड़ जाता है अत: वह मध्यस्थिति है 
जबकि मानसिक जप मे वृत्ति पूर्णत: आन्तरिक हो जाती है । बाहरी 
संसार से वृत्ति को पूरी तरह हटाकर मन्त्र अथवा नाम में लीन हो 
जाना ही मानसिक जप है । अत; तीनों का प्रभाव उत्तरोत्तर बहुत 
अधिक बढ़ जाता है । 

महात्मा आनन्द स्वामी ने आर्यसमाज करौल बाग दिल्ली में 
कथा करते हुए इस जप को ओंकार की एक मात्रा का, दो मात्रा 
का और तीन मात्रा का कहा था | उनकी यह कथा ' एक ही रास्ता' 
नाम से गोविन्द राम हासानन्द, नई सड़क दिल्ली ने छापी है । 
वहाँ तीनों प्रकार के जप का स्वरूप बताने के साथ साथ उनका 
फल भी बताया गया है । उनके द्वारा वर्णित तीनों प्रकार के जप 
की विधि इस प्रकार है-- 

एक मात्रा से जाप करने की विधि यह है कि जैसे मन्दिर का 
घण्टा लगातार ऊँचे स्वर में गूँजता है, इसी प्रकार ऊँचे स्वर से 
ओउम्‌ का उच्चारण कीजिए । बार बार कीजिए । इस प्रकार कीजिए 
कि इसके अतिरिक्त और कोई ध्वनि आपको सुनाई न दे । 

अब दो मात्रा के ओ३म्‌ की बात सुनो | एक मात्रा का जाप 
स्थूल शरीर का जाप है । स्थूल शरीर के अन्दर है सूक्ष्म 
शरीर । इसमें प्रविष्ट होकर जो जाप किया जाय, उसे दो मात्रा 
का जाप कहते हैं । यह सूक्ष्म शरीर मनुष्य के हृदय के पास दोनों 
छातियों के मध्य में जो गढ़ा जैसा है, वहाँ रहता है । अंगूठे के 
बराबर है यह । ज्ञान की आँखों के बिना दिखाई नहीं देता । इसमें 
ध्यान करके होठों से, नाक से, गले से निकाले बिना जो शान्त 
जाप होता है उसे दो, मात्रा का जाप कहते हैं 
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इस स्थूल शरीर और उस सूक्ष्म शरीर से भी आगे एक शरीर 
है जिसे कारण शरीर कहा जाता है । इसमें प्रविष्ट होकर जो जाप 
किया जाय उसे तीन मात्रा का जाप कहते हैं । यह कारण शरीर 
सूक्ष्म शरीर के अन्दर है । सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़कर भक्त का 
ध्यान जब इस शरीर में पहुँचता है तब यह भी पता नहीं होता कि 
मैं जाप कर रहा हूँ या नहीं । इसलिए इस जाप को अजपा जाप 
भी कहते हैं | 

परन्तु केवल मुख को हिलाने या शब्द निकालने से जाप नहीं 
"होता । जाप की सफलता के लिए तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का 
होना अपेक्षित है । तप का अर्थ है शारीरिक साधना, ब्रह्मचर्य का 
अर्थ है मानसिक साधना और श्रद्धा का अर्थ है' आत्मिक 
साधना । 

शारीरिक साधना के लिए तीन नियमों पर चलना आवश्यक 
है--( १) अच्छी वस्तुएँ खाओ, (२) थोडा खाओ, (३) नेक कमाई 
से खाओ । मानसिक साधना के लिए नियम हैं -- (१) स्वाध्याय, 
(2) सत्संग और (३) सेवा । आत्मिक साधना के भी तीन नियम 
है- (३) ध्यान, (२) ज्ञान और (३) अटल विश्वास । 

अभ्यास 

(१) विधि यज्ञ और जप यज्ञ से क्या अभिप्राय है ? 
(२) मनुस्मृति के अनुसार गायत्री के जप यज्ञ का क्या फल है? 
(३) जप यज्ञ कितने प्रकार का है ? उसमें कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ 

है? 
(४) ओइ३म्‌ के मात्रा के जाप की विधि क्या है ? 
(५) सूक्ष्म शरीर का जाप कितनी मात्रा का जाप कहलाता है ? 
(६) तीन मात्रा के जाप का क्या अभिप्राय है ? 
(७) जाप SLBA लिए foie अपेक्षित है | 
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पाठ--१४ 
प्रत्यक्ष प्रमाण और उसकी सीमाए 


प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान के करण (प्रमुख कारण) को प्रमाण 
कहा जाता है । प्रमाणों की संख्या विस्तार में आठ तथा संक्षेप 
में तीन मानी गई है-- 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन या शब्द । इनमें प्रत्यक्ष सर्व 
प्रमुख प्रमाण है । 

ज्ञानेन्द्रियों (ata, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण) का इनके विषयों 
(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) के साथ सन्निकर्ष (साक्षात्‌ सम्बन्ध) 
होने पर उत्पन्न होने वाला ज्ञान और उस ज्ञान का करण दोनों प्रत्यक्ष 
कहलाते हैं । 

इस प्रकार शब्दों के प्रिय-अप्रिय होने, स्पर्श के शीत-उष्ण या 
कोमल-कठोर होने, रूप के मनोरम या बीभत्स होने, रस के मधुर, 
कटु आदि होने, किसी पदार्थ के सुगन्ध या दुर्गन्ध युक्त होनेका 
ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हुआ करता है । 

किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान की अपनी सीमा है । इन सीमाओं के कारण 
ही अनुमान और शब्द प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है । उदाहरण 
के लिए कोई वस्तु सामने विद्यमान होते हुए भी निम्नांकित कारणों 
से इल्द्रियगोचर, नहीं, 


हो पाती | | | 
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अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनो5नवस्थानात्‌ | 
सौक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ 

अत्यधिक दूरी, अत्यधिक समीपता, इन्द्रियों के नाश, मन की 
अशान्ति, सूक्ष्मता, कोई आवरण, किसी से अभिभूत (दब) जाना 
और समान रूप वाली वस्तुओं में घुलमिल जाना आदि कारणों 
से कोई वस्तु होते हुए भी इन्द्रिय गोचर नहीं हो पाती । 

ज्ञान की उपलब्धि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं है क्योंकि 
अनेक स्थितियों में कोई वस्तु होती हुई भी प्रतीत नहीं हुआ 
करती । उसके ज्ञान के लिए अनुमान या आप्त वचन (शब्द प्रमाण) 
का सहारा लेना पड़ता है । वे स्थितियाँ ये हैं :- 

(१ ) अत्यन्त दूर होना -- आकाश में बहुत ऊँचा उड़ता हुआ 
पक्षी अत्यन्त दूर होने से दिखाई नहीं दिया करता । 

(2) अत्यन्त समीप होना -- आँखों में लगा हुआ अंजन 
(काजल) अत्यन्त समीप होने से दिखाई नहीं देता । 

(३) इन्द्रिय नष्ट होना -- अन्धे को रूप की और बहरे की 
शब्द की प्रतीति नहीं हुआ करती । 

(४) मन का अनवस्थित होना -- दुष्यन्त में मन लगे रहने 
के कारण शकुन्तला को दुर्वासा का शाप सुनाई नहीं दिया था । 

(4) सूक्ष्म होना — इन्द्रियों से संयुक्त होने पर भी परमाणु 
सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते । 

(६) व्यवधान होना — पेड़ की ओट में पड़ा हुआ सर्प 
व्यवधान होने के कारण दिखाई नहीं देता | 

(७) अभिभव होना - सूर्य के प्रकाश से अभिभूत होने 
के कारण दिन में तारे दिखाई नहीं देते । 

( ८ ) समानाभिहार अर्थात्‌ एक जैसों का मेल होना--हौज 
के जल में Sheth हुआ त्लक्के/का ERMA. अथवा गेहूँ के 


Digitized by Arya Samaj hounday ge renal and eGangotri 


ढेर में डाला हुआ मुट्ठी भर गेहूँ उस जैसा होने के कारण दिखाई 
नहीं देता । 

( ९) अनुद्भव -- उपर्युक्त कारिका में आये चकार से यहाँ 
अनुद्भव को ग्रहण किया गया है । यथा दघि मै घृत और तिलों 
में तेल रहते हुए भी अनुद्भव के कारण दिखाई नहीं देता | 

अतः किसी वस्तु की अनुपलब्धि का न हो पाना उसके अभाव 
या अस्तित्वहीनता का द्योतक नहीं है । 

उपर्युक्त नौ कारणों का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की अप्रतीति 
से है । आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन कर पाना तो इन्द्रियों का 
विषय ही नहीं है । अन्तःकरण से हृदय की गुहा में समाधि द्वारा 
आत्म दर्शन के पश्चात्‌ आत्मा द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार 
सम्भव है और यह दर्शन उस हृदयगुहा में ही हो सकता है क्योंकि 
आत्मा तथा परमात्मा दोनों की स्थिति वहाँ ही है । परमात्मा 
सर्वव्यापक होने से उस हृदय गुहा में भी है जबकि आत्मा का 
स्थान केवल हृदय गुहा ही है । 

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्‌ ॥ 

यथार्थ ज्ञान का सामान्य साधन प्रत्यक्ष प्रमाण है । अतीन्द्रिय 
(इन्द्रियों की पहुँच से परे वाले) पदार्थों का ज्ञान अनुमान से होता 
है और अनुमान से भी सिद्ध न हो पाने वाला परोक्ष ज्ञान शब्द 
प्रमाण से होता है । 


अभ्यास 
(१) प्रत्यक्ष के बाधक कारणों का उल्लेख करें । 
(२) अनुमान तथा शब्द प्रमाण की आवश्यकता कब पड़ती है? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj 0 Chennai and eGangotri 


पाठ- १५ 


कर्मवीर बाबू दरबारी लाल 
(जन्म १५ जनवरी १९३०, मृत्यु १६ मई १९९५ ई. ) 


पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नाम का एक ऐतिहासिक 
गाँव है ।यहाँ बादशाह अकबर का १३ वर्ष की अल्पायु में राज्यभिषेक 
किया गया था । पिता पाहुमल और माता संतदेवी के तीसरे पुत्र 
के रूप में इसी ग्राम को श्री बाबू दरबारी लाल ने अपने जन्म से 
गौरवान्वित किया | 

“होनहार विरवान के होत चीकने पात ' इस लोकोक्ति को सार्थक 
करते हुए श्री दरबारी लाल ने ग्राम के सरकारी स्कूल में शिक्षा 
पाते हुए प्राथमिक तथा माध्यमिक परीक्षाएँ विशेष योग्यता के साथ 
उत्तीर्ण कीं तथा छात्रवृत्ति के अधिकारी बने । दसवीं की पढाई 
उन्होंने डेरा बाबा में की और प्रान्त भर में द्वितीय स्थान पर 
रहे । इससे पूर्व कि अब मिलने वाली छात्रवृत्ति उन्हें आगे बढ्ने 
का अवसर देती, देश का विभाजन हो गया और चारों ओर खून 
की होली खेली जाने लगी । ऐसे संकट के समय इस नवयुवक 
ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए शरणार्थी शिविरों में अति 
विशिष्ट सेवा कार्य किया । इस सेवा कार्य से यह विद्यार्थियों की 
आँखों में खटकने लगे और सम्बन्धियों द्वारा इन्हें जम्मू भेज दिया 
गया । वहाँ से लौटने पर इन्होंने स्टेनोग्राफर का कोर्स किया । 
हिन्दी में स्टेनोग्राफी के, AG, पंजाब र, में D RER नवयुवक 
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थे । हिन्दी के प्रति सरकार की जन्मजात दुर्भावना के कारण बाद 
में इन्हें अंग्रेजी में भी स्टेनोग्राफर का कोर्स करना पड़ा और ये 
जालन्धर के डी०ए०वी० कालेज में कार्य करने लगे । छब्बीस अगस्त 
१९४८ का यह दिन इन्हें डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धकर्त्री समिति 
के साथ ऐसा जोड्ने वाला बना कि ये अन्तिम साँस तक डी०ए०वी० 
की सेवा में ही तल्लीन रहे । अपनी लगन और कर्त्तव्यनिष्ठा के 
बल पर ये निरन्तर प्रगति के सोपानों पर चढ़ते गये । जब समिति 
का कार्यालय जालन्धर से दिल्ली स्थानान्तरित हुआ तो आप क्रमश: 
उसके प्रशासनिक अधिकारी और संगठन सचिव और अन्ततः प्रधान 
बने । 
आज डी०ए०वी० संस्थाओं का देश में जाल बिछ चुका है । 
विदेशों में भी अनेक डी०ए०वी० संस्थाएँ खुल चुकी हैं । इस जाल 
को बिछाने तथा विदेशों तक फैलाने का ९०% श्रेय अकेले बाबू 
दरबारी लाल जी को ही है । प्रधान बनने के बाद १९९६ मार्च 
तक बाबू जी ने अन्य ५०० डी०ए०्वी० संस्थाएँ स्थापित करने 
का संकल्प किया था जो उनके असामयिक निधन के कारण पूर्ण 
न हो सका । वर्तमान साढ़े छह सौ संस्थाओं में भी आधे से अधिक 
की स्थापना उनके संगठन सचिव रूप में कार्य करते हुए ही हुई 
है । अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूलों को खोलकर ईसाई स्कूलों 
की बढ़ती खरपतवार को उन्होंने एक दम रोक दिया । 
डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धक समिति के मुख्यालय में कार्यरत 
अढाई सौ से अधिक कर्मचारियों को, सभी कालिजों के प्रिंसीपलों 
एवं विशिष्ट अध्यापकों को वे व्यक्तिगत रूप से और पूरे विस्तार 
से जानते थे । डी०ए०वी० संस्थाओं के छोटे बड़े सभी कर्मचारी 
इन्हें प्रेम और श्रद्धा से 'बाबू जी” कहकर पुकारते थे । सभी इन्हे 
अपना समझते थे. BA LE SS साथी À | 
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सभी की सुनते थे । सभी की कठिनाइयों का समाधान करते 
थे । विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण इनके मस्तिष्क को सजीव 
कम्प्यूटर कहा जाता था । 
कैम्प कालेज के दिल्ली विश्वविद्यालय में विलय से पूर्व नौकरी 
करते हुए श्री दरबारी लाल ने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर, 
बी०ए० और एम०ए० परीक्षाएँ उत्तीर्ण कों और एक अन्तराल के 
बाद वे दो बार पंजाब यूनीवर्सिटी सीनेट के सदस्य निर्वाचित हुए 
और उन्हें सबसे अधिक प्रथम मत प्राप्त हुए । 
दिल्ली में डी०ए०वी० प्रबन्धक समिति का मुख्यालय आने पर 
वे आर्यसमाज (अनारकली), मन्दिरमार्ग के सदस्य बने और अपनी 
. कर्मठता के आधार पर सभा के मन्त्री, महामन्त्री, कार्यकारी प्रधान 
एवं प्रधान बने । आर्यसमाज की विचारधारा को व्यापक बनाने 
के लिए इन्होंने डी०ए०वी० शिक्षण संस्थाओं में ओ३म्‌ ध्वज लगाने, 
यज्ञ शालाओं का निर्माण और धर्म शिक्षकों की व्यवस्था को आन्दोलन 
का रूप दिया । धर्म शिक्षकों के निर्माण के लिए डी०ए०वी० नैतिक 
शिक्षा संस्थान की स्थापना इन्हीं के प्रयत्न का फल है । बाबू जी 
दिल्ली में एक विशाल वैदिक पुस्तकालय तथा एक उच्चस्तरीय 
संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी शीघ्रातिशीघ्र चाहते थे । तदर्थ 
योजना बन चुकी थी किन्तु इससे पूर्व कि यह साकार होती, विधाता 
ने उन्हें अपने पास बुला लिया । 
शिक्षा शास्त्री के रूप में बाबू दरबारीलाल ने नैरोबी, लंदन, 
टोकियो, मारिशस, बर्मिधम के शिक्षा सम्मेलनों में भाग लिया) 
शिक्षा शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वे विभिन्न संगठनों 
और संस्थाओं द्वारा सम्मानित किये गये । बाल शिक्षा समिति ने 
उन्हें 'बालमित्र' तथा पंजाबी कला संगम ने ' कला At’ पुरस्कार 
से सम्मानित किसा, | कुळ राजनीतिक दलों ने उन्हें अपनी अपनी 
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ओर से राज्य सभा में भेजने का प्रस्ताव रखा किन्तु इसे डी०ए०वी० 
की सेवा में व्याघात समझकर उन्होंने उनके प्रस्ताव को नम्रता पूर्वक 
अस्वीकार कर दिया । 

बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी दैवी आपदाओं से समस्त जनता को 
बचाने के लिए उन्होंने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की हैसियत से अभूतपूर्व सहायता कार्यों का आयोजन किया | 
शोलापुर में बाल सदन को स्थापना महाराष्ट्र के भूकम्प को पीड़ा 
का ही परिणाम है । 

वास्तव में श्री दरबारी लाल ने शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा 
के प्रभावी आयाम से सम्बद्ध होकर ४७ वर्ष तक अपनी सूझ बूझ 
और अथक परिश्रम से डी०ए०्वी० कालेज प्रबन्धकत्री समिति, 
आर्यसमाज और देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों से जुड़कर 
मानवता की अपार सेवा की है । डी०ए०वी० आन्दोलन में महात्मा 
हंसराज के बाद सर्वाधिक सशक्त और परिणाम बोधी सेवा के लिए 
बाबू दरबारी लाल सदा स्मरणीय रहेंगे । 


अभ्यास 

(१) अध्ययन के क्षेत्र में बाबू दरबारी लाल की उपलब्धियों का 
वर्णन करें । 

(२) प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से बाबू दरबारी लाल के व्यक्तित्व 
का मूल्यांकन करें । 

(३) “बाबू दरबारी लाल की डी०ए०्वी० आन्दोलन को देन' विषय 
पर लघु लेख लिखें | 

(४) बाबू दरबारी लाल के सेवाकार्यों तथा प्राप्त प्रशास्तियों का 
संक्षेप में उल्लेख करें | 
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पाठ--१६ 


दयानन्द की जीवन झांकी 


ओखीमठ के महन्त को स्वामी जी का उत्तर 
ज्ञान-गुणों पर दयानन्द के मठ का मुख्य महन्त- 
सुप्रसन्न हो बोला उनसे--मानें यदि श्रीमन्त 
बनना शिष्य हमारा, लाखों की गद्दी के आप 
स्वामी होंगे कभी न कोई व्यापेगा फिर ताप 
दयानन्द ने कहा-व्यर्थ है मुझको देना लोभ 
देख साधु को धन का लोभी मुझको होना क्षोभ 
जितने धन पर आज आप की गद्दी का अधिकार 
आया उससे कहीं अधिक को मैं खुद होकर मार 


अलखनन्दा के तट पर 
गिर-गिर उठ-उठ उच्छल फेनिल निर्मल सरिता-नीर 
झपट रहा था आक्रामक-सा कर गर्जन गम्भीर 
था रहस्य से पूर्ण भयावह सब कुछ चारों ओर 
चिर जड़ता से तंग हुए-से जल का भीषण रोर 
क्षुब्ध शान्त परिदृश्य बीच इस खडा हिमाहत मूक 
ज्ञान-भूख में भूल युवा यति अहो ! उदर की भूख 
घर की खीर छोड़ गिरि-प्रान्तर्‌ में खाये हिम खण्ड 
दयानन्द ce Bora, AV CHERS 


जगी हृदय में स्वामी जी के अनोखी चाह 

देखें स्रोत नर्मदा का बस पकडी उसकी राह 
एकाकी चुपचाप जा रहे थे दक्षिण की ओर 

वन में निबिड्‌ रीँछ तब लपका उन पर करता शोर 
घोर विपद्‌ थी निस्सहाय थे फिर अरण्य सुनसान 
भागे नहीं, बढ़े आगे को कर सोटा उत्तान 

उलटे पाँव रीछ तब भागा भय-कम्पित चिंघाड़ 
बल-सम्पन्न अधिक अपने से स्वामी जी को ताड़ 


गुरु विरजानन्द के चरणों में 
शास्त्र-सिन्धु-पारंगत नाविक यद्यपि बिल्कुल अन्ध 
मथुरा में करते निवास थे दण्डी विरजानन्द 
दयानन्द ने सुना किसी से ज्यों ही उसका नाम 
बिना एक पल व्यर्थ गँवाये पहुँचे उनके धाम 
बोले--द्वार खोलिये; पूछा--कहो, कौन क्या बात 
उत्तर दिया--यही तो गुरुवर ! है मुझको अज्ञात । 
सत्यज्ञान की अभिलाषा से तज कर जन्म-स्थान 
संन्यासी बन विचर रहा हूँ, दयानन्द अभिधान 
“क्या कुछ ue’, “कौमुदी, शेखर' “उन सब ही को भूल 
आर्ष ग्रन्थं ही पढ्ने होंगे यहाँ सहज सुख मूल' 
दयानन्द ने कहा-“दास को आज्ञा है स्वीकार' 
खुले न केवल कुटिया के तब गुरु-उर के भी द्वार 
अहो | अन्ध से माँग रहा था आँखों वाला आँख 
बिना एक ज्ञानाक्षि व्यर्थ है बाहर वाली लाख 
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आदर्श गुरु पद सेवी 

गुरु सेवा को मान हृदय में आत्म-शान्ति का मूल 
दयानन्द गुरु की सेवा में खुद को जाते भूल 
प्रतिदिन दोनों समय स्नान से पहले यमुना-नीर 
भर-भर घड़े धार में घुस यह लाता था नरवीर 
धारासार भले हो वर्षा या अन्धड उद्दाम 

माघ-पौष की लहर प्रवाहित होती हो अविराम 
एक बार भी हुआ न लेकिन जलाहरण-क्रम-भंग 
गुरुवर सहित सभी ऋषि के थे उद्यम को लख दंग 


संकल्प-शक्ति का चमत्कार 
दयानन्द जी भूल गये थे एक बार निज पाठ, 
बहुत यत्न से भी न फुरा वह शब्द-सिद्धि का ठाठ 
भीष्म-तुल्य प्रण कर यह मन À दयानन्द तब धीर, 
शान्त-चित्त हो पद्मासन में बैठे यमुना-तीर । 
अनुस्मरण का प्रभो । यल यदि व्यर्थ हुआ इस बार, 
जल में कूद कलेवर को कर दूँगा मात्स्याहार । 
ईशार्पित हो पुनः पुनः कर स्मृति पर तीव्र प्रहार, 
लगे जोड़ने अन्तर्मुख हो संस्कारों के तार | 
देहातीत मनोमय जग में विचरण करते मौन, 
स्वन्पायित-से दयानन्द के मन में जाने कौन । 
ज्योतिपुरुष ज्यों सुना गया हो क्रमशः पूर्ण प्रयोग, 
जाग उठा अवचेतन,चेतन का रुकते ही ओप | 
प्रभु-कृपया संकल्प-शक्ति का पाकर फल अभिराम, 
पहुँचे प्रमुदित दयानन्द जी निज गुरुवर के धाम । 
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तीन वर्ष के लगभग रहकर दण्डी जी के पास, 
पूरा जब कर चुके मुनीश्वर इच्छित विद्याभ्यास; 
श्रीचरणों की पुण्य रेणु से कर पावित निज भाल, 
प्रस्तुत कर बोले लवंग का उनके सम्मुख थाल; 
यह संन्यासी शिष्य आपका गुरुवर ! त्यक्तागार, 
श्री चरणों में करे अकिचन क्या प्रस्तुत उपहार ? 
हैं लवंग ये कुछ कृपया, कर इनको ही स्वीकार; 
बरसादें हे देव | शिष्य पर करुणाम्बुद-जलधार । 
हुए निवेदन से सुशिष्य के प्रमुदित विरजानन्द, 
हृदय-कंज में भर-भर बोले वत्सलता-मकरन्द | 
कुछ विशेष की किये अपेक्षा अब तक था मैं मौन, 
सोचा करता दयानन्द-सा शिष्य मिलेगा कौन । 
बेदाश्रय से अविरल करते युक्तिशरों की चोट, 
तुम अजेय धन्ची बन जीतो पाखण्डों के कोट । 
गुरु-आदेश श्रवण कर बोले मुनि तुरन्त सोत्साह-- 
आज्ञा का हे गुरो । करूँगा जीवन भर निर्वाह ।' 


हरद्वार में पाखण्ड-खण्डिनी ध्वजा 
कुम्भ पर्व पर हरद्वार में सप्त स्रोत के पास, 
पर्णकुटी बनवाकर मुनिवर करने लगे निवास । 
ध्वजा गाड़ पाखण्ड-खण्डिनी सजा युक्ति-तूणीर, 
लोहा लेने लगा लम्पटों से यह वैदिक वीर । 
मुनि ने कहा--'' सृष्टि का कर्त्ता प्रभु है जगदाधार, 
कण-कण में वह व्याप्त किसलिये, क्यों लेगा अवतार | 
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प्रतिमा की अर्चना पूर्णतः है श्रुति के प्रतिकूल, 
गंगा-जल से मोक्ष लाभ की इच्छा केवल भूल । 
सेवा-कर्म श्राद्ध जीवित का, मृतको का वह व्यर्थ, 
प्रामाणिक क्यों कर पुराण हैं जिनमें भरा अनर्थ । 
निराकार को भजो, तजो यह बाहर का पाखण्ड, '' 
फैल गया इससे ऋषि का यश चारों ओर प्रचण्ड | 
लोग सोचने लगे-कौन यह कहता बात नवीन, 
टिकता नहीं सामने कोई ऐसा युक्ति-प्रबीण | 
वेद्‌शास्त्र-पारंगत संस्कृत भाषा में निष्णात, 
तन बलिष्ठ, मन निर्भय, सुवदन तेजोमय अवदात । 
महादेव की नगरी में यह महादेह है कौन ? 
चर्चा यही अधर पर सबके यही स्रौन से AA | 
शतशः को सन्तुष्ट कर दिया शतशः को निर्वाक्‌, 
बैठ गई पौराणिक दल पर दयानन्द को धाक । 


अनूप शहर की घटना 

खाते नहीं कभी यद्यपि थे स्वामी जी ताम्बूल, 
एक विप्र के अत्याग्रह से कर बैठे यह भूल । 

ज्ञात हुआ जैसे ही उनको विष का इसमें योग, 

गंगा तट की ओर चल पड़े करने उसको मोघ । 
वस्तिकर्म, कुंजल कर बहुशः कर निरस्त विष-दोष, 
आये लौट Hel पर यतिवर ज्यों सजीव सन्तोष | 

थे मुस्लिम तहसीलदार उस नगरी में ऋषि-भक्त, 

किया उन्होंने ha नीच को सुनकर उस ही वक्त 
गये सुनाने आशा रख यह मुनि होंगे सन्तुष्ट; 
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न की बात भी पर मुनि ने तो ज्यों उनसे अति रुष्ट । 
बोले हाकिम--मुने ! हो गया क्या मुझसे अपराध ? 
मुनि ने कहा--' समझ पाये क्या मेरै मन की साध ?? 

मेरे लिये कैद कर उसको किया कर्म अति हेय; 

बन्धन नहीं, बद्ध-जन-मोचन ही है मेरा ध्येय । 
तजे दुष्टता दुष्ट न तो क्या धर्म साधु दे छोड़ ? 
करे अन्ध से ठोकर खाने में सनेत्र भी होड़ 22” 

क्षमाशीलता दयानन्द की रिपु पर भी बेरोक 

श्री सैयद तहसीलदार थे रोमाँचित अवलोक 


ब्रह्मचर्य की महिमा 
ब्रह्मचर्य का करते प्रायः मुनिवर थे गुण-गान, 
कहने लगे एक दिन उनसे विक्रमसिंह सुजान । 
ब्रह्मचर्य को आप शक्ति का कहते हैं भण्डार, 
नहीं दीखता किन्तु आप में उतना अतुलित सार । 
स्वामी जी उस समय हो गए मुस्काकर ही शांत 
सोच लिया अवसर पर देंगे उत्तर उचित नितान्त । 
घोडे जोड़ हुए बग्घी में विक्रमसिंह सवार, 
चलने का संकेत हयों को दिया किन्तु बेकार । 
अश्व-पीठ पर किए कशा के तब दो-चार प्रहार, 
हय कहते हिनहिना-विवश हम, व्यर्थ रहे क्यों मार । 
विक्रमसिंह चकित थे, आता था न पकड़ में हेतु, 
देखा पीछे चक्र खडे हैं थामे संयम-सेतु । 
दंग रह गये ब्रह्मचर्य का बल वह सम्मुख देख, 
हों पवित्र हम फिर-फिर कर इस घटना का उल्लेख | 
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क्षमाशील दयानन्द 
करते थे जिन दिनों जोधपुर में स्वामी जी वास, 
पहुँच अचानक गए एक दिन वे भूपति के पास । 
गणिका थी उस समय नाम से 'नन्हीं' नृप के साथ, 
शिविका उसकी तुरत भूप ने बाहर की दे हाथ | 
दृश्य देख यह ऋषि के मन में जागा सात्विक क्रोध, 
देने लगे वहीं भूपति को वह निम्नांकित बोध । 
आर्य जाति की कुल मर्यादा के है यह विपरीत, 
धन सम्मान, स्वास्थ्य, सुचरित की नाशक गणिकाप्रीत 
नष्ट हो गए होते मनुजों के कुल वेश्याधीन, 
धर्म पातिव्रत तज देतीं यदि महिलायें प्राचीन | 
राजा लज्जित हुए झुका सिर बोले यह दुष्कर्म, 
त्याग सर्वथा पालूँगा मैं मुनिवर, वैदिक धर्म । 
मुनि प्रसन्न थे, शान्त महीपति, लेकिन नन्ही जान, 
महारोष से बल खाती थी नागांगना-समान । 
तोड़ लिया उसने भीतर से मुनि का सेवक-वर्ग, 
अहो ! गृध्नु देखा करते हैं घोर पाप में स्वर्ग । 
जगन्नाथ नामक विप्राधम था मुनि-सेवक एक, 
'पिला सविष पय दिया धूर्त ने मुनि को अवसर देख । 
अर्धरात्रि में उठे वमन की इच्छा से मुनि धीर, 
होने लगी आह ! कुछ पीछे उदर मध्य भी पीर । 
समझ गए ऋषि कौन कर गया था आहत विश्वास, 
बुलवा भेजा जगन्नाथ को निशि में अपने पास । 
बोले--तूने किया मन्दमति यह कितना अविवेक, 
पड़ा रह गया काम अधूरा कितना यह तो देख । 
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छोड़ेंगे अन्यथा जोधपुर के न तुझे राठौर । 
ले यह द्रव्य, ठहर मत पल भी, करने को तब त्राण, 
रोक सकेगा नहीं कदाचित्‌ यह मेरा तन प्राण | 
दीन भाव से द्रव्य सरोदन ले, कर चरण-स्पर्श, 
गया कहाँ वह--भक्त रह गये करते वाद-विमर्श | 
संन्यासी का धर्म विश्व को करना सौख्य प्रदान, 
दयामूर्ति ने अतः बचाये घातक के भी प्राण । 
क्षमाशीलता का न उदाहरण दयानन्द-सा और, 
दया और आनन्द उभय में दयानन्द सिरमौर | 


अभ्यास 

(१) ओखीकर मठ के महन्त ने दयानन्द को क्या पेशकश को 
थी ? दयानन्द ने क्या उत्तर दिया ? 

(2) रीछ ने स्वामी दयानन्द पर आक्रमण क्यों नहीं किया ? 

(३) विरजानन्द से दयानन्द की भेंट होने पर क्या प्रश्नोत्तर 

हुए ? 

(४) स्वामी दयानन्द की गुरुभक्ति तथा संकल्प शक्ति का कोई 
उदाहरण दो । 

(५) स्वामी दयानन्द ने गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहा था और क्या 
दे डाला ? 

(६) पाखण्ड खाण्डिनी पताका एवं काशी शास्त्रार्थ का महत्त्व 
बताओ । 

(७) स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रदर्शन किस प्रकार 
किया ? 
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MIH, 
पाठ्यातिरिक्त भाग 
नित्य कर्म के मन्त्र 
( १) प्रातः उठते समय बोले जाने वाले मन्त्र 


ओझम्‌ प्रातरगिनं प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम ॥१॥ 


ओउम्‌ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आश्वश्चिद्‌ यं मन्यमानस्तुरश्विद्राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह ॥२॥ 


ओम्‌ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्न : | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नुवन्तः स्याम ॥३॥ 


BIA उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्र पित्व उत मध्ये अहनाम्‌ | 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 


ओ३म्‌ भग एव भगवा. अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम | 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भगः पुर एता भवेह ॥५॥ 
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ब्रह्मयज्ञ ( सन्ध्या ) 

सन्ध्या करने का समय--प्रातः सूर्योदय होने पर, सायं सूर्यास्त 

से पूर्व । 
निम्नांकित मन्त्र को पढ़के तीन आचमन करें :- 
ओउइम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ॥ 

पश्चात्‌ जलपात्र में से मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से 
जल स्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात्‌ वाम पार्श्व निम्नलिखित 
मन्त्रों से स्पर्श करें :- 
ओ३म्‌ वाक्‌ वाक्‌ ॥ मुख का दक्षिण और वाम पार्श्व | 
ओशम्‌ प्राणः प्राणः ॥ दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र | 
ओम्‌ चक्षुः चक्षुः ॥ दक्षिण और वाम नेत्र । 
ओझ३म्‌ श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ ॥ दक्षिण और वाम श्रोत्र (कान) | 
ओम्‌ नाभिः ॥ इससे नाभि । 
ओउम्‌ हृदयम्‌ ॥ इससे हृदय | 
MIA कण्ठः ॥ इससे कण्ठ | 
ओम्‌ शिरः ॥ इससे मस्तक | 
BIA बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ इससे दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध | 
ओइम्‌ करतलकरपृष्ठे ।। इससे दोनों हाथों के ऊपरी तले । 

पश्चात्‌ निम्नांकित मन्त्रँ से निर्दिष्ट अंगों का मार्जन करें । 
उन पर जल छिड्कें | 
ओम्‌ भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर | 
ओइम्‌ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ इससे दोतों नेत्रों पर । 
ओम्‌ स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इससे कण्ठ पर | 
ओम्‌ महः पुनातु हृदये ॥ इससे हृदय पर | 
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ASA जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ इससे नाभि पर । 
ओम्‌ तपः पुनातु पादयो : ॥ इससे दोनों पैरों पर । 
ओम्‌ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इससे पुनः मस्तक पर । 
ओम्‌ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ इससे सब अंगों पर । 
निम्नांकित मन्त्र को मन में बोलते हुए कम से कम तीन और अधिक 
से अधिक इक्कीस प्राणायाम करें :- 
ओउम्‌ भूः, ओइम्‌ भुवः, ओ३म्‌ स्वः, ओ३म्‌ महः, 
ओ३म्‌ जनः, ओइम्‌ तपः, ओ३म्‌ सत्यम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमात्मा और सृष्टिक्रम का विचार 
करते हुए निम्रांकित तीन अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करें :- 
MIL ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
ओम्‌ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत | 
अहो रात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी ॥२॥ 
ओम्‌ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
निम्नांकित मन्त्र से पुनः पूर्ववत्‌ तीन आचमन करें :- 
ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | 
शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ।। 
तत्पश्चात्‌ पूर्वादि सभी दिशाओं में परमात्मा की व्यापकता 
का ध्यान करते हुए निम्नांकित छह मन्त्रों से स्तुति प्रार्थना करें :- 
ओउम्‌ प्राची दिगर्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो 
जमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योऽ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 
ओउम्‌ दक्षिणा दिगिन्द्रोऽ धिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥ 
ओउम्‌ प्रेतीची दिग्वरुणी stata: पृदाकू रक्षितान्न- 
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मिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३॥ 

ओइम्‌ उदीची दिक्सोमो ऽधिपतिः स्वजो रक्षिताश- 
निरिंषव : । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दध्मः ॥४॥ 

ओम्‌ gat दिरिवष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इषवः । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दध्मः ॥५॥ 

ओ३म्‌ ऊर्ध्वां दिग्बुहस्पत्तिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्ष- 
मिषवः । तेभ्यो नमो ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 

तत्पश्चात्‌ परमात्मा से अतिनिकटता अनुभव करते हुए इन 
उपस्थान मन्त्रों का पाठ करें :- 

ओउम्‌ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ | 

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 

ओ३म्‌ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | 

दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥२॥ 

ओम्‌ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आ प्राद्यावापुथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥ 
ओ३म्‌ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 

शरदः शतं जीवेम शरदः शतं. शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥४॥ 

तत्पश्चात्‌ पुनः निम्नांकित मन्त्र से पूर्ववत्‌ तीन आचमन 


9... 
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स्त्रवन्तु नः ॥ 

इसके पश्चात्‌ निम्नांकित गायत्री मन्त्र का अर्थ विचारपूर्वक 
परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना करें :- 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ 

हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कुपया 5 नेन जपोपासनादि 
'कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्न : | 

बोलकर समर्पण करते हुए निम्नाकित मन्त्र से नमस्कार 
करें :- 

ओम्‌ नमः शभ्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय 

च मयस्कराय च नमः शिवाच च शिवतराय च ॥ 

ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


अथ अग्निहोत्रम्‌ ( हवन ) 

दोनों सन्धि वेलाओं में सन्ध्योपासन करके निम्रांकित मन्त्रो 
से अग्निहोत्र करें । 

( ३ ) अथेवरस्तुप्रिर्थनोपासना : 
ओउम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरतितानि परासुव | 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥९॥ 
ओउम्‌ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पत्तिरेक 
आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
ह य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य 

3 l 

यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 
ओरम्‌ यः प्राणृतो, निमिषतो ASAT बभूव । . 
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य ईशे$अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥४॥ 
ओम्‌ येन diem पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन 
नाकः । 
योऽ अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
ओम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
ओउम्‌ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 
विश्वा। 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥७॥ 
ओम्‌ अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌। 
युयोध्यस्भज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेय ॥८॥ 
(४) आचमनादि मन्त्राः 

निम्नांकित मन्त्रों से एक एक (कुल तीन) आचमन करें :- 
MIL अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ।।१॥ इससे पहला | 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा | 
ओम्‌ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ इससे 
तीसरा । 

तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों को बोलते हुए जल से अंगों 

का स्पर्श करें :- 
SNA वाङ्‌ मऽ आस्येऽस्तु ॥१॥ इस मन्त्र से मुख | 
ओ३म्‌ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥२॥ इससे नासिका के दोनों छिद्र । 
ओ३म्‌ अक्ष्णोमे चक्षुरस्तु ॥३॥ इससे दोनों आँखें | 
ओइम्‌ कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु ॥४॥ इससे दोनों कान । 
ओइ३म्‌ बाह्वोमे बलमस्तु ॥५ ॥ इससे दोनों बाहु । 
ओम्‌ Bale ओजोऽस्तु ॥६॥ इससे दोनों जंघाएं । 
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ओम्‌ अरिष्टानि मे ऽ ङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥७॥ 
इस मन्त्र से सारे अंगों पर जल छिड़कें | 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि को चमचे में प्रदीप्त 
करें :- 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः | 
फिर नीचे लिखे मन्त्रको बोलकर उस अग्नि को हवनकुण्ड 
में रख दें :- 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा | 
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽरिनमन्नादमन्नाद्या या दधे ॥१॥ 
अगला मन्त्र पढ़कर पंखे आदि से अग्नि को प्रदीप्त करें । 
ओम्‌. उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते स. सृजेथामयं 
च । अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च 
सीदत ॥२॥ 
नीचे लिखे मन्त्रों से तीन समिधाएं घृत में भिगोकर तीन बार 
आहुतियाँ दें | 
ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेघ्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥१॥ 
इस मन्त्र से पहली समिधा 
ओम्‌ समिधार्नि दुवस्यत धृतैर्बोधयतातिथिम्‌ | 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन, स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥२॥ 
ओम्‌ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन | 
अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॥३॥ 
इन दोनो मन्त्रों से दूसरी समिधा 
ओउम्‌ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठय, स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे-इदन्न 
मम ॥४॥ 
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इस मन्त्र से तीसरी समिधा 
निम्नलिखित मन्त्र को पाँच बार बोलते हुए घृत की एक एक अर्थात्‌ 
पाँच आहुतियाँ दें :- 
ओम्‌ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ 
तत्पश्चात्‌ निम्नांकित मन्त्रों से वेदी के चारों और अंजलि À 
जल ले के छिड़्कावें :- | 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥१॥ इस मन्त्र से पूर्व दिशा À 
ओ३म्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥२॥ इस से पश्चिम दिशा में 
AM सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥३॥ इससे उत्तर में 
ओम्‌ देव सवितः प्र सुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो 
गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥४॥ 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावें | 
अब आघारावाज्पाहुती के दो मन्त्रों में पहला मन्त्र बोलकर 
यज्ञकुण्ड के उत्तर में तथा दूसरा मन्त्र बोलकर यज्ञकुण्ड के दक्षिण 
में घृत की आहुति देवें । 
ओ३म्‌ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥१॥ 
ओ३म्‌ सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय-इदन्न मम॥२॥ oe 
अब आज्यभागाहुती के दो मन्त्रं से घृत की दो आहुतिया 
यज्ञकुण्ड के मध्य में देवें । 
ओउम्‌ प्रजापते स्वाहा ॥इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥३॥ 
ओश्म्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम॥४॥ 
केवल बृहद्‌ यज्ञ की आहुतियाँ 
ओउम्‌ भूरग्नये स्वाहा | इदमग्नये-इदं न मम ॥१॥ 
ओम्‌. भुवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे-इदं न मम ॥२॥ 
ओम्‌ HORTA सा, डग विलय उ 1९ 
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ओम्‌, भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमग्नि वाय्वादित्येभ्य:-इदं न मम ॥४॥ 
घृत अथवा भात की एक स्विष्टकृत होमाहुति 
ओम्‌ यदस्थ कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनामिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्व fas सुहुतं करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ता हुतीनां कामानां समर्धयित्रे 
सर्वान्नः कामान्त्समर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नथे-इदं न मम ॥ 
अब नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोलकर घृत को प्राजापत्याहुति 
करें । 
ओ३म्‌ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥ | 
अब नीचे लिखी चार आज्याहुति घृत की देवें । 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्र आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिषं चनः | 
आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्य पुरोहितः | 
तमीमहे महागयं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय-इदन्न मम ॥२॥ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌। 
दधद्रयिं मयि दोषं स्वाहा | इदमग्नये पवमानाय — इदं न मम ॥३॥ 
ओउम्‌ भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 
जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा । इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥४॥ 
अब नीचे लिखी अष्टाज्याहुति भी घृत की देवें । 
ओम्‌ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेड़ोऽव 
यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वाह्नितमः शोशुचानो विश्वाद्वेषांसि 
प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा | इदमरिनवरुणाभ्या-इदन्न मम॥१॥ 
ओइ३म्‌ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृड़ीकं सुहवो न एधि स्वाहा ॥ 
इद्म्रग्नीवरुणाभ्याम्‌ इदन्न मम ॥२॥ 
ओ३म्‌ इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृड़य | 
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त्वमवस्पुरा चके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदऱ्न मम ॥३॥ 

ओउम्‌ तत्त्वा यामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेड़मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहा ॥ 

इर्द वरुणाय--इदन्न मम ॥४॥ 

ओम्‌ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिपाः पाशा वितता महान्तः | 
तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः-इर्द 
न मम ॥२॥ 

ओ३म्‌ अया श्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाशच सत्यमित््वमयाऽसि | 

अया नो यज्ञं बहास्यया नो धेहि भेषज. स्वाहा ॥ 

इदमग्नये अयसे-इदन्न मम ॥६॥ 

ओम्‌ उदुत्तमं वरूण षाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय । 

अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 

इदं वरुणायाऽऽ दित्यायऽदितये च--इदन्न मम ॥७॥ 

ओम्‌ भवतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञ हि. 

सिष्ट मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा ॥ 

इर्द जातवेदोभ्याम्‌-इदन्न मम ॥८॥ 


दैनिक यज्ञ के मन्त्र 
प्रातःकाल के इन चार आहुति मन्त्रों को बोलकर घृत और साकल्य 
(सामग्री) दोनों प्रकार की आहुतियाँ देवें । 
ओउम्‌ सूर्या ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥१॥ 
ओउम्‌ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥२॥ 
ओम्‌ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
ओम्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणाः सूर्या वेतु 
स्वाहा ॥४॥ = 
निम्नांकित चार मन्त्रों के साथ केवल घृत की आहुति देवें । 
ओश्म्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा | इदमग्नये प्राणाय- 
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ओउम्‌ भुवर्वायवेऽपानाप स्वाहा | इदं वायबेऽ पानाय-- 
इदन्न मम॥२॥ 
ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | इदमादित्याय व्यानाय- 
इदन्न मम ॥३॥ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः- 
स्वाहा | इदमरिंनवायवा दित्येभ्यः प्राणापान-व्यानेभ्यः 
इदन्न मम ॥४॥ 

अब अगले मन्त्रों से घृत तथा साकल्य (सामग्री) दोनों प्रकार 
की आहुतियाँ देवें | 
ओउम्‌ आपो ज्योती रसोऽ मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा | 
ओम्‌ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते | 
तयामामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॥ 
ओ३म्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वान्‌ | युयोध्यस्मज्नुहुराणमेनो 
भूयिष्ठांते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ 

सायंकाल तथा एक ही समय अग्निहोत्र करने वाले इन मन्त्रो 
की आहुति घृत एवं साकल्य से दें | 
ओशम्‌ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा ।।९॥ 
ओम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ।।२॥ 

नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोलकर आहुति देवें । 
ओम्‌ अग्नि््योति ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥३॥ 
ओश्म्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ 
ओम्‌ भुवर्वायवेऽ पानाय स्वाहा ॥ 
ओउम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वररिनवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा । 
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यदि बची हुई सामग्री को समाप्त करना हो तो गायत्री मन्त्र 
से तीन या अधिक आहुतियाँ देवें । अन्य अभीष्ट मन्त्रों से भी आहुतियाँ 
दी जा सकती हैं । 

अन्त में पूर्णाहुति का निम्नांकित मन्त्र तीन बार पढ़ते हुए 
एक एक करके तीन आहुतियाँ देवें । 
ओम्‌ सर्व वै पूर्ण स्वाहा ॥ 

शान्ति पाठ 
ओम्‌ द्यौः शान्तिरन्तररिक्ष, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति-ब्रह्म 
शान्तिः सर्व ˆ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
(५) रात को सोते समय पढ़ने के मन्त्र 

ओइ३म्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥१॥ 
ओ३म्‌ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु 
धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ।1२।। 
ओ३म्‌ यत्परज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु El 
यस्मान्त$ ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्प 
मस्तु ॥३॥ 
ओम्‌ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥४॥ 
ओम्‌ यस्मिन्नृचः साम यजू. षियस्मिन्प्रतिष्ठिता रथना 
भाविवारांः। ee. 
यस्मिश्चित सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥ 
ओ३म्‌ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते sat 
शुभिर्वाजिनऽइव | PS 
इत््रिष्ठं aff तुमे मना शिव संकल्पमस्तु ॥६॥ 


10. 
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` आर्य समाज के नियम 


सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने हैं उन सबका 
आदि मूल परमेश्वर है । 

ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 
वेदसब सत्यविद्याओं का पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है । 

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए । 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार करके 
करने चाहिये । 

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 

सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिये | 
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु 
सबको उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 

सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । 
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